प्रकाशक 
श्री जेन समा 
७) .शम्भू महक लेन, कलकत्ता । 


मूल्य दौ रपया 


| युद्रक श 

` नबस्तनमल सुराना 

सुराना प्रिरिम चक्से ; . , 
४०२, अपर चित्पुर रोड) कलकत्ता } 


प्रकाशक :-- 
श्री जेन समा | 
७, शम्भू मिक ठेन, करटकत्ता । 


मूल्य दौ रुपया 


पुराना श्रियम च्क्सं : , . 
४०२, अपर चित्पुर रोड, कलकत्ता } ;. 


[ल] 
तीरथयाघ्ा के अतिरिक्त प्राचीन गौर गाथा को सुनने देने 
की दृष्टि से जाने वाठे महातुभाव पद २ यदह अनुभव कस्ते दैकरि 
इन उपलयका्ओं के कोने २ मे मानों अतीत की अमिट स्पृतियां 
विद्यमान द एवं आर्गतुक् को कहती दँ कि हमारी भी वात सुन 
जाओ यहां किसी दिन देश को रक्षा की वात्तं हअ करती थी; 
यहां दाशनिक विवेचन का केन्द्र था, यहां नागरिक अपनी सुख 
दुख कदानी कहा करते थे, यहां किसी महात्मा क्रा निवास थाः 
यहा का कौश की प्रतियोगिता हुभा करती थी तो यां किसी 
के भाग्य का निणंय हा करता धा। ` किसी को शायद यह 
ध्वनि भी सुना दे कि भौतिक विकास की ओर दौड़ती इद आज 
की प्रगति को, ठे नये मानव ! जरा सी मोड़ ठे ओर आध्यात्मिक 
विकास की ओरलेजा, अल्यथा भावी विनाश को नदीं रोक 
सकोगे ओर हमारी दी तरह्‌ एक दिन कोई दूसरा दी तुम्दारी गत्यु 
गाथा सुर्नगा । | 


राजगृहे महाबीर एवं गौतस बुद्धं के उपदेश अपने वक्षस्णल. 
मे अंकित करणग्खे दै! त्याग एवं सेवा की अन्यतम. अनेक 
विभूतिर्यां वह अपना मधुर गीत गा चुकी दै । आज मी उन्दी 
गाथाओं को ठेकर वह शमशान भूमि जीवित दै मरी नहीं 
मरी हुई कौन कद्‌ सकता है उसे जहां अतीत की भावनी स्पृरतियां ` 
जाग उठती दो, जदा पदं २ पर गौरव गाथा छिखी हो उस पुण्य 
भूमि राजग्रह को अपनी श्रद्धां प्रगट: करते इए प्रत्येक भारतीय 
का सुख गौर्वान्वित हो जाता है, | । 


[ ख | | 

तीर्थयात्रा ॐ अतिरिक्त प्राचीन योर गाथा को सुनने देषने 
की दृष्टि से जाने वारे महातुमाव पद्‌ २ यह्‌ अनुभव करते द किं 
इन उपलयकाओं के कोते २ मे मानों अतीतकी अमिट स्परतियां 
विद्यमान द एवं आर्गतुक् को कहती दँ कि हमारी भी वात सुन 
जाओ यहां किसी दिन देश को रक्षाकी वातं हा करती थी; 
यहां दाश्तनिक विवेचन का केन्द्र था, यहां नागरिक अपनी सुख 
दुख कहानी कहा कसते ये, यहां किसी महात्मा का निवास था, 
या का कौश की प्रतियोगिता हुभा करती थी तो यदां किसी ` 
के भाग्य का निणंय हा करता धा। ` किसी को शायद यहं 
ध्वनि मी सुना दे कि भौतिक विकास कौ ओर दूीड़ती इई आज्ञ 
की प्रगति को, एे नये मानव ! जरा सी मोड ठे ओर आध्यात्मिक 
विकास की ओरलेजा, अल्यथा भावी विनाशन को नदीं रोक 
सकोगे ओर हमारी दी तरह्‌ एक दिन कोई दूसरा दी तुम्हारी गत्य 
गाथा सुर्नेगा । 


राजगृहे महाबीर एवं गौतस बुद्धं के उपदेश अपने वक्षस्थल, 
म अंकित करस्खे दैः त्याग एवं सेवा की अन्यतम अनेक 
विभूति्यां वह अपना मधुर गीत गा चुकी दै । आज भी इन्दी 
गाथाओं को लेकर वह्‌ शमशान भूमि जीवितदै मरी नहीं| 
मरी हुई कौन कट्‌ सकता है उसे जहां अतोत की लभावनी स्परतियां ` 
जाग उठती हो, जहां पद २ पर गोरव गाथा छ्खी हो उस पुण्य 
भूमि राजगृह को अपनी श्रद्धां प्रगट ` करते हए प्रवेक भारतीय ` 
का मुख गौरवान्वित हो जाता है । | । 


न्र्छधन 


महातीथे राजगृह धामिक ओर रेतिहासिक . दृष्टि से 
महत्वपूर्णं होनेके साथ साथ अध्यात्मिक ओर अधिभौत्िकः 
उभय आसोग्यप्रद षै! चिरकाख से भारतीय एवं पाश्चात्य 
समनीषियों ने इस तीथे के प्रति अपनी श्रद्राञ्जलि ससपेण की ६। 
यहां की अष्ट प्रातिहाये युक्तं एवं नवेप्रहादिं परिकर युक्त कृपाण , 
गु एवं पालकालीन जेन प्रतिमाएं भारतीय शिल्प क विकाश्चमें 
अपना विश्तेष स्थान स्तीदं । इस पवित्र भूमि के गर्म , 
सहखराव्दियो -की इतिहास सामगो द्वी पड़ी जो दद्रारक्ियि 
जाने पर विश्व संकृति म भारतीय संस्कृति को सर्वो स्थान 
दिखने का साम्यं रतौ हे 1 


यह पुस्तिका राजगृह का इतिहास नहीं पर उसकी प्रस्ताप्रना : 
मात्र दै सोलह ओर आठ वषे पूवे छिदि गये छु संप्र विवरण व 
ठेलो की छपे पुरातलवग्रेमी सुनिराज श्री कान्तिसागरजी वं पूज्य ` 
काकाजी अगरचल्दजी नाहटा की सतत प्रेरणा से छिखागया दक ; 
निवन्ध मान्न दैः जिसने कुठ विस्तत हयो जने पर पुस्तिका का रूप 
धारण कर ख्या) इसका रेन राजगृह स संकडों मीखुदृर 
बीकानेर. भँ हुभा दै । शीत्रतावश छ्खी हई पण्ड्च्पि ही ` 
प्रसमेदेदी गयो आर वह उसी ख्पसे प्रकाशित हौ रही 
हे अतएव इसमे अनेको स्वन ` अनिवार्यं है| व्िद्रान 
पाठकों से सूचना पाकर द्वितीयाव्त्ति में - संशोधन अवश्य 
बलनीय है । राजगृह की प्राचीन शिलाछ्ि जो सोनभंडारके 


प्राक्रथन 


महातीर्थे राजगृह धामिक ओर रेतिहासिक . दृष्टि से 
महत्वपूरण होनेके साथर साथ अध्यात्मिक ओर अधिभोतिकः 
उभय आरोग्यप्रद्‌ है चिरकाल से भारतीय एवं पाश्चात्य 
सनीषियों ने इस तीथं के प्रति अपनी श्रद्राञ्जलि ससपंण की ६ । 
यहां की अष्ट प्रातिहायै युक्तं एवं नवप्रहादि परिकर युक्त कुपाण 
गु एवं पाठकालीन जेन प्रत्तिमाएं भारतीय शिल्प ॐ विकाशमें 
अपना विशेष स्थान रखती है । इस पवित्र भूमि के गर्म . 
सहखराष्दियों -की इतिहास सामम्रो दवी प्ड़ीष्ै जो उद्धार कयि. 
जानि पर विश्व संकृति मे भारतीय संस्ठृति को सर्वो स्थान 
दिखाने का सामथ्यं रलती है 1 


यह्‌ पुस्तिका राजगृह का इतिहास नहीं पर उसकी प्रस्तवना : 
मात्र दै सोरह ओर आढ वपं पूं लिटि गये कध संक्षिप्त विवरण व 
टेल की छो पुयातल्वपरेमी सुनिराज श्री कान्तिसागरजी व पूज्य ` 
कराकाजी अगरचन्दजी नादटा की सतत प्रेरणा से छिखागया रक ; 
निचस्ध मान्न दैः जिसने कुढं विस्तत हो जाने पर पुस्तिका कारूष 
धारण कर ख्या) इसका रेन राजगृह सं सेंकडां मौखुदूर 
चीकानेर. मेँ हुआ द! शीव्रतावश छिखी हुई पण्ड दी ` 
प्रसमेदेदी गयो ओौर वद उसी स्प मे प्रकाशित हो रही 
कै अतएव इसमे अनेको स्वर्न अन्विायै है! विदान 
पाठकों से सुचना पाकर द्वितीयावृत्ति म - संशोधन अवश्य 
बोछुनीय है । राजगृहं की प्राचीन शिलाल्पि जो सोनभंडारके 


( 
१६ श्री. मुनिसुत्रत्ामीजी 
श्वेतास्वर मन्द्र! 

२० श्री पानोधर श्वेताम्बर 
२१ श्री गौतमस्ामीजी 

{ १९१ गणधर चरण) 

रवताम्चर्‌ मद्द्‌ । 

२२ स्रधारा ब्रह्मकुण्ड 
| इत्यादि | 
२३ सरस्वती नदी पु 


१. 
श 


) 
8 सूर्यं ण्ड इत्यादि । 
बौद्ध मच्दिरि धर्मशाला 1. 


३, 


.९) 


श्री दविगस्वर मस्दिर 
४ | 
धमेशाडा | 


| 
^$)7१ 


श्री जेन खेताम्बर माव 
मन्दिर । 


२८ श्री जन श्वेत्तास्वर धर्मशाला 


२६ वैतरणी । 


९६ श्री. सुनिसुत्रतसवामीजी 
श्वेताम्बर मन्दिर । 
२० श्री पानीधर श्वेताम्बर 
२१ श्री गौतमस्वामीजौ 
{ १९१ गणधर चरण) 
दवताम्चर्‌ मद्द्‌ । 
२२ सप्तधारा ्रहमकुण्ड 
| इत्यादि । 
२३ सरस्ती सदी पुट 


॥। 


२४ सूर्य छृण्ड इत्यादि । 

२५ वद्ध मल्दिरि धर्मशाला । 

२६ श्री दविगस्वर मत्दर 
धमेशा्य । 

२७ श्री जेन ेवाम्बर माव. 
मन्दिर | 


२८ श्री जंन श्चेतास्वर धर्मशाला 


->२६ वैतरणी । 


राजगृह 





विहार प्रान्त के पटना ओर गया निलो को प्राचीन 

` मराघ कहा जाता दै । जेन शास्त्र भे वर्णित २] आयं देशो 

च १६ जनपदो मेँ इसकी सुख्य रूप से गणना हृ दै--एवं 

मारत की १० प्रमुख राजधानियों # म एक राजगृह भी दै । ` 

ममध देशको मारत के प्रधान तीर्थो" मे वतलया नया है) ` 

श्रमण संसृति ॐ अलयथिक भ्रचारके कारण ही संभवतः इसे 

न्राह्मण-अन्थों मे पापभूमि कहा गया पर उनके महाभारत, 

, कायुपुराणादि धरमग्रस्थ इस पवित्र भूमि को . पतित पाचन 

मानने मे पश्चासद्‌ नदीं दै। वतमान समय में हिन्दू, जैनः 
चौद्ध-सभी धमाल ॐ पवित्रे तीर्थं यहाँ विद्यमान हैँ । 

, अति प्राचीन कार से राजगृहं मगध देशा की राजधानी ` 
थी । लाखों वषं पूर्वै २० वं जैन तीर्थकर श्री सुनिुत्रतनाय ` 
खामी के च्यवन, जस्म, दीक्षा व त्रा्--चारों कल्याणकः 

इसी राजगृड मे हुए ! यादव छुरुतिकुक श्रीकृष्ण बासुदेव 
ऊ प्रतिस्पद्धी जरासंध प्रतिनासुदेव की राजधानी मी यदी 
राजगृह नगरी थी! जेन शास्त्रम इसका वणन .वंडे गौरव 

` के.साथ क्या गया है । त 
% जंदहीवे मारे वाते दस रायदापील प्ता तंजहा--च॑पा - 


महरा काणारसी य॒ सावत्थौ तदयं साकेतं दरिथिणर कंपिल्छं मदि 
कोवि रायि । { सणांगसूत्त ) 





दौ 


राजगृह 





विहार प्रान्त के पटना ओर. गया जिल को प्राचीन 
` मराध का जाता दै । जेन शास्त्र मे वर्णित २) आयं देशों 
च १६ जनपदों में इसकी यख्य रूप से गणना हू दै--एवं 
भारत की १० प्रयुख राजघानियों # मे एक राजगृह भी दै । ` 
मगध देशक भारत के प्रधान तीर्थो मे वतलछाया .गया है 1 
श्रमण संसृति ॐ अद्यधिक प्रचार के कारण ही संभवतः इसे 
न्राह्यण-्रन्थों मे पापभूमि कहा गया पर उनके महाभारतः 
: वायुपुरणादि ` ध्ग्रन्थ इस. पवित्र भूमि को, पतित पाचन 
मानने म पश्वास्पद नदीं दैः! वतमान समय मे हिन्दू, जेन, 

यौद्ध-सभी ध्मबारो ॐ पवित्रे तीथं यहां विद्यमान दै । 
` अतिप्राचीन कार से राजगृह मगध देश की रज्ञधाची 
थी \ खों वष पू २० वँ जैन तीर्थकर श्री सुनिसुत्रतनाय ` 
खामी के च्यवन, जन्म, दीक्षा व न्ान--चारों कल्याणकः 
इसी राजग्रह में हुए ! यादव छ्रुरतिखक श्रीकृष्ण बासुदेव 
के प्रतिस्पद्धीं जरासंध प्रतिवासुदेव की राजधानी सी यही 
राजगृह. नगरी थी । जन शास्त्रोभ इसका वणेन .वंड गौरव 

- के साथ क्रिया गया द । 


ऋ जवृहीवे भारे वासे दस रायदहाणीो प्नता तंजदा--चंपा 
महु इाणारसी य॒ सावत्थौ तद्य सखकेतं दत्थिणडर कंपिल्छं मदिला 
कोसंत्रि रायमिहं । ( सणांगसून्न } । 





दौ 


^ 


रजगृह 





(= 


की गवेषणा की ओौर. फले हए चनोके दरे भरे खेतों को ` . . 
देखकर चणकपुर चसाया । काछान्तर मेँ उसंको भी क्षीण . ` 
सममः कर अजेय वृषभ-वेर देखकर क्रृषभपुर ओौर किर. 
किसी राज्ञा ने कुश-दर्म गुल्म देखकर कुशाय्पुर बसाया ! ` 
वरहा वार-वार अम्निदाह दने से प्रसेनजित्‌ राजान 
पनः राजगृह नगर की स्थापना की । | 
महाराजा प्रसेनजित्‌ का उत्तराधिकारी पुत्र महाराजा 
श्रेणिक ( विम्बसार ) था। राजगृह के पुराने राजवंश 
वा्दद्रथः ( बृहद्रथः जरासंधं के पिता ) का अन्त हो चुका 
था । इसके वादं नं जाने किन-किन्‌ राजवंशोका राञ्य रहा 
पर अश्वघोष ने बुद्धं चरितम महाराजा श्रेणिकको हर्यक छल 
का वतलाया है। महावंश के अचु्ार विस्बसोर-का 
राज्याभिषेक १५ वषं की अवस्थामें हो गया था, -उश्षने 
अंगदेशके राजाको सारकर उसे मगध राज्य मे मिखा छया 
ओर छदं वं च॑पानगर मे पिता के प्रतिनिधि स्वरूप रहकर . 
पिर राजगृह म चला आया | ~ 
महाराजा श्रेणिक मगथ देश के राज सिंहासन पर वंडा 
प्रतापी राजा हूंभा ।. उसने पिताके वसाये राजगृह को खल 
 समृद्िशाखी बलाया जिसके कारण कितने दी विदानो ने ` 
तो इसे नवीन राजगृह को वसानेवाङा ही माना है । चीनी 








चर्‌. 


राजगृह, 


= 





की गवेषणा की ओौर. फले हए चनोके हरे भरे खेत को . . : 
देखकर चणकपुर वसाया ! कालान्तर मे उसको भी क्षीण . 
समसः कर अजेय दृषभ-वेर देखकर क्नृषभपुर ओौर किर. 
किसी राजा ने छश-दर्भ गुल्म देखकर कुशाग्पुर बसाया ! ` 
हां वार-वार अग्निदाह होने से प्रसेनजित्‌ रजाने 
पनः राजगृह नगर की स्थापना की । | 
महाराजा प्रसेनजित्‌ का उत्तराधिकारी पुत्र महाराजा 
श्रेणिक ( विम्बसार ) था। राजगृह के पुराने राजवंश 
वारहद्रथः ( चहद्रथ, जरासंघं के पिता ) का अन्त हो चुका 
था ! इसके बाद चं जने किन-किन्‌ राज्ंश्योका राज्य रहा 
पर अश्वघोष ने बुद्धं चरितम महाराजा श्रेणिकको हर्यक छल 
का वतलया है! महावंश ॐ असुसार बिम्बसार-का 
राज्याभिषेक १५ वषं की अवस्थामें हो गया था, उसने 
अंगदेशके राजाको मारकर उसे मगध राज्य मे मिला ख्या 
ओर ङु वपे चंपानगर मे पिता के प्रतिनिधि स्वरूप रहकर . 
फिर राजगृह मे चखा आया | 
महाराजा श्रेणिक मगध देश के राज सिदासन पर वडा 
प्रतापी राजा हा ।. उसने पिताके वसये राजगृह को खूब 
. समृद्धिशाखी वाया जिसके कारण कितने दी विद्वानौँमे ` 
इसे नवीन राजग्रहं को वसानेवारा दी माना है ! चीनी 





चार्‌ .. 


राजगृह 





2 ननी का घिष्ठृत वणन प्रभावशाङी दंगसे पाया: 
जाता दै । मगवती-पूत्र दृत्तिमे चिदिंष्ट ओपपातिक .सूत्रगत 
तगर वर्णन तत्काटीन राजगृह के वैभव पर अच्छा प्रकाश 
डाख्ता दै इन अन्धो मे क्रिय गये नगर वणन को देखने 
से तत्कालीन श्रद्धिसंपन्नता ब नगर सौद्यं का चित्रसा 
सिच जता दै। अन शास्राुसखार यदं गुणशिखा 
म॑डिङ्धच्छ, मोग्गरपाणि प्रभति यक्षो के अनेक चैत्य थे । 
राजगृह से मगधकी राजधानी हट जतेसे क्रमशः 
उसका वैभव अौर विशार खूप क्षीण दते र्गा । सुप्रसिद्धं 
जन सम्राट खाखे ते अपे राज्यके € व॑ वपं मे राजगृह 
पर चदूई को थी! प्राचीन राजगरह तो ईसा के ०० 
वपं वाद्‌ जव चीनी = फाहियान आया तभी उजड्कर 
जन न्य दये चका था 1 नवीन राजगृह के पर्चिमी द्वारसे 
३०८ कदम प्र अजातल्तत्रु के वनवाये सुंदर बोद्ध स्तूप की 
अवस्थिति ओग नगर के पूरवात्तरं कोण म अम्वपाली के 
उद्यान में जीवक के द्वार वनवये हुए बोद्ध विहारो काभी 
प्दियान ने इख कियाद । 

(चीन सजगर पच पाड के दन मे अवस्थित था। 
दसा क्रारणं पुराणों मे तरथा महाभारत के सथापवे मर 
धसं 'गिरि्रज' कदा दै! चीनो यात्रियों के अतिरिक्त नवीन ` 





राजगृह 





2 सगरी का विस्ठृत वणेन प्रथावश्षाखी दंग से पाया ` 
जाता द । मरावती-सूत्र उत्तमे चिदिष्ट ओपपातिक .सू्रगत 
नमर वर्णन तत्ारीन राजगृह के वेभव पर अच्छा प्रकाश 
खता दै इन भरन्थो मे क्रिये गये नगर वर्णन को देखते 
से तत्कालीन शऋद्धिखंपस्तता व नगर सोदयं का चित्रसा 
सिच जाता दै! अंन शास्राुसार यदा गुणशिला; 
म॑ड्किच्छ, सोग्गरपाणि प्रति यक्षो के अनेक चेत्य थे । 
राजगृह से मगधकी राजधानी हट जनेसे क्रमशः 
ठसका वैभव अओौर विशार खूप क्षीण होने खगा । सुप्रसिद्ध ` 
जेन सम्राट ख्व ने अपने राल्यके ८ व वर्प मे राजगृह 
पर चढृाई की थी। प्राचीन राजगृह तो ईसा के ४०० 
वपं वाद्‌ जव चीनी र फ़ा्ियान आया तभी उजड्कर 
जन शून्य हो चुका था । नवीन राजगृह के पर्विमी दास्ते 
२०० कदम पर अजातशच्र के वने सुंदर बौद्ध स्तूप की 
अवन्थिति ओर नगर क पूर्वोत्तर कोण मे अम्वपाली के 
उदान क के द्वारा वनवाये हुए वौद्ध विदारे कामी 
प्हियान ये च्छेख कियाद) 

प्राचीन सजग्रह्‌ पच पदाद्चं के दून मे अवस्थित था। 
कारण पुराणों मे तथा सद्ाभारत के सभापर्व में 
१६ 


रिवजः कटा ई! चीनो यान्रियों के अतिरिक्त नवीन ` 





रजनृह 





( जंगल से परिपूर्ण है । प्राचीन दीवार ङ जलाशय, 
दप व छ्धं ष्वंसावशेषों के अतिरिक्त विशेष महत्वपूर्ण 
` इदं भी नदीं देखा जाता। प्राचीर के भघ्नावशेष नगर . 
की सीमा व स्थानादि ॐ निर्णय कंरते से वडे सहायक दहै । ` ` 
(मणिदार सटः नामक स्थान एक प्राचीन ओर विशार 
दरमारत दै जिसे ज॑न सादि मे सेठ शाङिभद्र का निर्माल्य 
` छुप च्छाया दै । वहसे प्राप्त शाकिभद्र की चरण-पाटुकाएं 
सुना दै कि अच भी पटना न्यूजियममे दै । इस स्थानक्रो 
९७ बीं सता्दीके कवि . विजयसागर ने हांसापुर नगर 
च्लि दै! डा चुकनन के समय मेंमी उस स्थानको 
अआसपास के छोग हंसपुर नगर के नामसे पुकारते थे। 
टन लर्गोका मत्त था कि; यह हंसपुर पुराने राजगृह का चिह 
ट पर बुक्नन साहव खोजके वाद्‌ इस निणेय प्र पहु क्र, 
यटा की स्थिति देसी दहै तथा कोई चिह भी रेखा नहीं 
मिख्ता कि वदां पर किस्म प्राचीन नगरका अस्तित्व 
स्वीकार किया जाय | उदयगिरि से स्वर्णगिरि जनिके मार्य. 
म वर" तस्फ एक पथरी स्थान को जिसके चास तरफ 
परी चार दीवारी वनी हुं दैः (जरासंध कौ रणसूमिः 
कते ह । चषटरानां पर विचित्र अक्षे क स्खसे खुदे ह 
लि शं शिखरे { ऽ96॥ 171561६0 ) कहते द । 





-दभट 


सजनृह 





(5 जंगल से परिपूर्णं है । प्राचीन दीवार, ङ जलाशय, 


दप व छ्धं ष्वंसावशेषों के अतिरिक्त विशेष महत्वपूर्ण 
` इद भी नदीं देखा जाता । प्राचीर के भघ्नावशेष नगर . 
की सीमा व स्थानादि ॐ निर्णय कंरते से वडे सहायक है । ` ` 
(मणिदार सटः नामक स्थान एक प्राचीन ओर विशार 
दरमार दै जिसे ज॑न सादि मे सेठ शाङिभद्र का निर्माल्य 
` एप च्छाया दै । वहसे प्राप्त शाकिभद्र की चरण-पाटुकाएं 
सुना दै कि अच भी पटना न्यूजियममे दै । इस स्थानक्रो 
९७ बीं सताष्दीके कवि . विजयसागर ने हांखापुर नगर 
च्लि दै! डा दुकनन के समय मेंमी उस स्थानक 
अआसपास के छोग हंसपुर नगर के नामसे पुकारे थे। 
टन लयर्गोका मत्त था कि; यह हंसपुर पुराने राजगृह का चिह 
द पर बुक्नन साहव खोजके वाद्‌ इस निणेय प्र पहु क्र, 
यटा की स्थिति देसी दहै तथा कोई चिह भी रेखा नहीं 
मिख्ता कि वदां पर किस्म प्राचीन नगरका अस्तित्व 
स्वीकार किया जाय । उदयगिरि से स्वर्णगिरि जनिके मार्य. 
सं ग तस्क एक पथरी स्थान को जिसके चात तरफ 
पी चार दीवारी वनी हुं दैः (जरासंध कौ रणसूमिः 
कते द । चषटरानां पर विचित्र अक्षे क स्खसे खुदे ह 
लि शं शिखरे { ऽ96॥ 1715611६ ) कहते दै । 





ट 


-राजगुह 





के ध्यान छरने की सैकड गुरायं दै । फादियान के समय मन 
सी वुद्धेव का धरमायदेश्च मंडप निरक्रर ईटों के खंडहर के 
स्प मे परिदतित दौ उका था। बुद्धदेवने. यहाँ सुरंगस 
सूकरा उपदेश दियाथा.। | 

इम ससव गृध्क्रूट का सागे वहत अच्छा) वर्ह | 
सचिर के अवरोप एवं एक गुफा मे मस्तक विहीना सुंदर 
यद्ध प्रतिमा विराजमान दे जर्द वर्माके वोद यात्री 
सोने के वकं चडाकर धुप दीपादि से पूजा करते ह! . 
दपरवाद्टी शुका मेङ मी नहीं । 

फाहियान प्राचीन नगर से निकर्कर करण्ड्वेणु चन 
विद्र न गयाः वहं उस खमय सिष्घुभोका निवास धां | 
वद से पिप्प गुष्रा - जां भगवान बुद्ध भोजनके वाद्‌ . 
वटक ध्यान करते थे पिर उससे पल््विम शतपर्णो गुहामे गया 

एच सतृष य रन गुह्या य बुद्धदेव के सहानिर्वाण के 
घाद ५८८ अन्तो ने पिटकोच्म संम्रह किया था) सोनरभंडार 
को निगय सद्भवे सतपर्णीं गुफा जताया, पर 
देगालसर अद्धि पश्चस्ये विद्धान्‌ इस वातसे सदमत नदीं 
£ 1 ोनचंडर निसन्देद जैन गुप दै जदां प्राचीन शिकटेख 
गं मुत्ति यादि अश्ादयि चिद्यसान ई। 

गजगरढ मे रग्सेक्त गृधक्रूटके अतिरिक्त पच पदा दै 
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के ध्यान करते की संकट रुरायं दँ । फारियान के समयमे 
सी वुद्धेव का धर्मायदेश्च म॑डप निरक्रर ईटों के खंडहर के 


स्प न परिवतित्त दो चका था। बुद्धदेवने .यदा सुरस 


(4 


सुका उपदेश दिया या.। 


दस ससय गृध्र का मागे बहुत अच्छा दै! वम , 
मल्दिर के अवशेष एवं एक गुफा मे सस्तक्रे विहीना सुंदर 


क 


दौद्ध प्रतिमा विराजमान दै जर्दा वर्माके वोद यात्री 
सोने के वके चटाकर धुप दीपादि से पूजा करते हैं।. 
उपस्वादटी कामे ङ भी नहींष्। ॑ 
फाटियान प्राचीन नगर से निकरुकर करण्डवेणु चन 
विद्र न गयाः वह उस खमय सिष्घुभोका निवास धां | 
वट से पष्प गदरा - जद भगवान बुद्ध भोजनके वाद्‌ - 
वकर ध्यान करते थे पिर उससे पर्चिम शततपणो गुहाम गया 
ह} पक्त स्तृ थ उस्र गुहा सं बुद्धदेव के सहानिर्वाण के 


2 


वाद्र ५८० अदन्त मे पिरकोच्छ संग्रह क्रिया था 1 सो्भ॑ंडार 
छो छनिगदस साव से सत्तपर्णी शुफा बताया, पर 
येगससरर अद्रिं पल्वव्ये विद्धान्‌ इस वावसे सहमत नदीं 
1 सोनयंडर निसन्देद जन रुपा दै जदा प्राचीन शिकटेख 


न सादि अन्नाद ~, 4, 
गत नृत्त दि अद्द्धात् वचद्यसान ह| 


{जगह मं परोक्त ५ प्रक्द [9 रि डदै 
रजन मे उपसाक्तं गृधत्रके अतिच्क्ति पाच पदा 





दुम्‌ 


जयं -॥ 
१५१ ८६ 





सुर सेयर मण दस्णे गुण यमि प॑चसेर णयरम्मि । 
विच्छम्सि पव्वद्वरे वीर जिणो अद्रकत्तारो ।६५॥। ` 


उरस्तो ` पुत्वाए रिति सेल दाहिणाए वैभारो | 
णडरिदि दिसा ए विडओ दोण्णि तिक्तोणद्धि दायरा !\६६।} 


चाव सरिच्छो दिण्णो बरूणाणिङ सोम दिस डिभारेघु । 
` ईखाणाए्‌ पडू वण्णासव्तरे सर्ग परियरणा 1६५ 
अर्धात्त-देव ओर विदयाधसेॐे मनको मोहितः 
करनेवाले ओर साथक नाम से प्रसिद्ध पचै (पाच . 
पाहो से दु्लोभित ) नगर अर्थात्‌ रलग्रृही नगरी भे, परवतो 
य श्रष्टं विपुलाचल प्रश्रो चीर जिनेच्द्र दे अथं फरमाया 
11६41} ` राजग र द पूवं मं चतुपक्रोण ्रविश्तंछ, दक्षिण 
भ वंभार आर यं्छत्व दिशा विपुलाचर पवेत्तहैँ। ये 
दौम छृति युक्त ह ॥६&। पर््विम; वायव्य ओर 
चतर दिश्वामे पंडा हा धनुपाक्रार दिन नामक्‌ पवेत 
7र दृ्वान द्विता में पाड ना्मक-पवत दै ये सव पर्चत. 


छा पथ श द्वैध =: 13: 
स खरु सं ठित द 1६] 


१८ 
प ॥ (श), 


धव्छा रीका आर जयध्वटा में उद्धृत निम्न. 
लन दस पदद के नासः दिश्ाच आकारे संचंधसें 





र्ट 


जनु ष 
| ॥ छ 

, खुर सेवर मण हरणे गुण गामे पचसे णयरम्मि । 

४ विञ्छम्मि पव्वद्वरे वीर जिणो अ्टकत्तारो ।६५॥ ` 
चडरस्सो ` पुव्वाए रिक्ति सेरौ दादिणाए वंमासे। 
णडरिदि दिसा ए विडओ दोण्णि तिकोणद्ि दायांस !1६£।} 
चाच सरिच्छो दिण्णो वरूणाणिर सोम दिख डिभारेघु 

` दसाणाए्‌ पडू वण्णासव्तरे सर्ग परियरणा 1}६५।। 
अर्धात-देव ओर विद्ाधसेके मनको मोहित 
नेव ओर साधक नाम से प्रसिद्ध पचरशंट (पाच. 
पदा से दु्लोभित ) नगर अर्थात्‌ सलगरृही चरारी मे, पवतों 
यें श्रेष्ट विपुलाचल पर श्रो कीर जिनेन्द्र ने अथे फरमाया 
11६11 ` राजगृहं > क पू मे चतुष्कोण पिश्तंडः दक्षिण ¦ 


~ 
न 71117 


छरति युक्त द॑ ॥६६।। पस््विम; वायव्य ओर 


दि्तामें फला हृ धनुपाक्रार दिन्न नामक पचत 
‰ रौर ईरान दिवा में पड नामक पर्वत है| वे सव पर्वत . 


^ [न 


छ सस्र से वषित] श््या | 
धवा टदीकामे आर जयथवदा में उदधृत निम्न ` 
म पदादा के नास, दिक्च आक्ारके सुर्वघसें 





पात 


राजगृह 





मे राजगृह के ऋपिगिरि की काशिल का वणेन आया 
दे जदं वहुत से निमांट _ साधुं ने तपश्चर्या की तीतर 
दना सदी थी! चतुथं पहाड़ स्वर्णगिरि. दी श्रृषिभिरि 
दोना ससव दै क्योकि प्रभाचंद्र ते निर्वाणमक्तिकी टीका 
मे श्रमणभिरि छख है। चपि अओौर श्रमण एकाये. वाची 
है तथा श्रमण. ओौर सुवणे के अपश्रशकी समा्नताके , 
छारण स्वणेयिरि प्रसिद्धि मे आ गया हो--पं० नाथुरामजी ` . 
रमी फे ये विचार युक्तिसंगत माद्म होते देँ । दिगम्बर 
जेन समाज जिल सोनागिरि को श्रमणगिरि सिद्धक्षेत्र 
मानता 2, वह्‌ दतिया राञ्यक्रा सोनासिरि न होकर. 
राजगृहका चतुथं पाड दी होना चाहिये ! ` | 
ओरी कामताप्रखाद जनने जेन तीर्थं ओर उनकी 
चाघ्रामे ल्खिादै कि, तीथेरूप म राजगृह की प्रसिद्धि 
सगवान महावीर से पटे की है। सोपारा (थानाके | 
निकट) से एक आ्यिका संव यदद की वंदना करने ईसाकी 
प्रारम्भिक अथच पूर्वीय शताब्दियों म आया था ! धीवरी ` 
पृतिगधा यी उर संवे थी! चह श्ुर्ल्का दो गरहैथी 
र यही नीट्युफा मे उसने समाधि-मरण किया था । 
राजगृह नगरसे मगवान महावीर का जन्म-जन्मान्तसों 
फा सय था! {६ वं भवे मै विशाखर्नदी ओर अठारह 
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चौद 


वै 
* 


राजगृह 





मे राजग के ्छपिगिरि की काठ्शिदा का वणेन आया 
दे जदा वहूत से निगंठ. सधु ने तपश्चर्या की तीत्र 
दना सदी थी] चतु पाड स्वर्णगिरि. दी श्रृषिभिरि 
दोना संभव दै क्योकि प्रमाच॑द्र ते निर्वाणभक्तिकी टीका 
म श्रमणमिरि ल्खिादहै। शछपि अर श्रमण एकाः वाची. 
है तथा श्रमण. ओर सुवणे के अपध्रशकी समा्तताके , 
छारण स्वणेगिरि प्रसिद्धि मै आ गया दो--पं० नाधूरामजी - . 
रमी ॐ ये विचार युक्तिसंगत माम होते दै । दिगम्बर . 
सेन समाज लिलल सोनाभिरि को श्रमणगिरि सिद्धे 
मानता द, वह्‌ दक्तिया राल्य का सोनासिरि न होकर. 
राजगृहका चतुथं पाड दी होना चाये ! ` | 
ओरी कामताप्रखाद जनने जेन तीर्थं ओर उनकी 
याच्राःमे टिखादहै कि, तीप मै राजगृह की प्रसिद्धि 
सगनान महावीर से पटे की &। सोपासया (थाना के 
निकट) से एकं आर्धिका संव यद्य की वदना करने साकी 
प्रारम्भिकं अथच पूर्वीय शताब्दियों मे आया था ! घीवरी 
पृति्गधा यी उर संवे थी! चह क्ुरिल्का हदो गईथी 
स्र यदीं नीट्ुफा मे उसने समाधि-मरण किया था । 
जगृह नगरसे मगवान महावीर का जन्म-जन्मान्तरों 
का सथ्य था १६ वं भवम वै विश्वाखनंदी जौर अठारह 


21 





चौद 


रायगृह 





| कर वदी भारी सेदा की थी! उनके अभिरेख आजमी 
¡ सर्वत्र दिखायी पडते दै1 विशेष जानकारी ऊ चयि 
हमा. मणिधारी श्री जिनकद्रसूरिः पुस्तक देखना चाये । . 
जगृह विभिन्न धमनालों के छ्यि उदूबोधन का केन्द्र ` 
। र्दा! जिन धर्सों का अदिस के साथ चनिष्ठ संव॑ध | 
| दः उनका यह्‌ प्रधान दष्टिवि्डः दी था।! कटा, 
। जातादं च्छि, सके नोटधिच नामक्‌ यात्री को तिच्चततके 
| हीसिसतं भ्रामक सरमे इसका एक प्राचीन हस्तटिखित 
| ीवन-चरिि भिखादहे। वह पष्ी भापामे दै ओर वडी 
चद्धीदौ जिस्य समाद्हञादै) 
इस जीचनी से पता छुग्ता दं कि, वह इसराद्रख से पदा 
हज थ ओर उसके मां -वाप गरीवयथे! १३-१४ वपं की: 
छ्रये कह जपने सा-वापसे ष्ठकर घर से माग निकला ` 
र शिन्दस्तान. मे आचा! यहं वद्‌ राजग्रह, काश्ची 
नगद्वाथयुस आदि स्थानों ये घ्रूसता रहा ओर आये 
ं खं वद्राध्ययन करता रदा } इसके वाद्‌ उसने पाली 
म्यी अर चद्‌ जुद्ध योद्धं हो गया} स्देश्तको ` 
र उरदे अपना नया ही धमे चलाना चाहा, इसी 
उसे शृली पर चा दिया गया ! इससे पता चलता 
| पिः अन्वान्य मतां कै ससनदही दख. धम. भारतकी 
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| 
| 
| 


कर वड़ी भारी सेवा कीथी। उनके अभिरेल आजमी 
सर्वर दिखलायी ` पडते दै 1 विशेष जानकारी के चयि 
हमारी. (मणिधारी श्री जिनद्रसूरि' पुस्तक देखना चाहिये । .. 
जगृह विभिन्न धमवाल्म के लिये उद्बोधन का केन्द्र 

। जिन घमा का अख के साथ धनिष्ठ संवंध ` 
र, उनक्राते यह प्रधान दृष्टिविष्ध दीथा। कटा, 
तार क्रि, ससक नोटयिच नामक यात्री को तिच्वतके 
हीसिसं भ्रामक सरमे इसाक्रा एक प्राचीन हस्तटिखित 
जीवन-चस्तिभिखादई। वह्‌ पाटी भापामेदहै ओर वड़ी 
चदटीदा निच्दाय समाध्रहञदं। 

इस जीचनी घै पता छग्ता द कि, वह इसराइर से पेदा 
ॐ था जर उसकं मा-वराप सरवथे! १३-८४ वपकराः 
घ्र वद्‌ अपने सा-वापसे छ्ठकर धरसि माग निकला . 


[र 
9, 
प ॥। ४ ८4 


% # 


2 


५५ , 4. 


छर दिन्दुस्तान. मे अया! यद्य वह्‌ राजगृहः काशी 
ॐर्‌ जगद्राथयुसो आदि स्थानों ये घूमता र्हा ओर आयं 


[१ 
१४ 
9 
म 


न से वेदाध्ययन कररता रदा ) इसके वाद उसने पादी 
म्यी आर चह द्ध वोद्धं दो ' गया! स्वदेश्वको 


र टच अपना नका ही धमे चलाना चाहा; इसी 


#ि 


ज 


द पर्‌ चं दिय] नया । इसरक्लं षा चख 
शिः अन्यान्य मता ॐ खन्नदी रखप्रै. धम. मागत की 
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` तत्सव, एस गोयमा ! सहातवोवतीर प्पमवे पासवणे, 
एसर्णं गोयसमा ।! महातवोवतीर प्पभवस्स पासवणस्त 
अट पन्नते। 
अर्थात्‌ - प्यजगृह नगर के बाहर वभारगिरि के पास 
'महातपोपतीर प्रभवः. नासक -प्रखवण है । उसक्री टवा 
चौडा पाचसौ हाथ दे । उलक्रा वाह्र भाग अनेक प्रकार के 
छो से खशोभितः, सुन्दरः इपेदायक, दशनीय, रमणीय 
जीर संतोषप्रद है! उस मरनेमे उष्णकाय वाटे अनेक जीव ˆ 
उौर पुट्ग पानी ॐ शूप मे उत्पन्न होते द नाश, चय ओर 
डपचय श्रा्र करते द । तद्ुपरान्त उस भारे से. हमेशा गर्म . 
मर्म पानी रता -रटता ६ । दे ` गौतम ! यदह भमदातपो 
 पतीरप्रभवः नामक र दै ओर इस मदातपोपतीरप्रभव 
नामक कसने-का यह अंह! । ० 
विसोपावश्यक सूच म भी इस आरे को “महातपौपतीर 
प्रभवः नामसे एनं धोद्ध अन्था मै तपोद नाम से इल्छेख 
द्रा दै} श्री जिनप्रमसूरिजी (तप्रतीताम्बु ्ण्डानि छ्यु: कप्य 
न तुक्म्‌" लिखकर अव्रस्थितत अनेक छृण्डां की बिचयमानता 
स्यार करते ई । पर भगनती ऊर विभोपावश्यकर केवल 
श्रहमतपापतीर श्रभवं खरने का अस्तित्व सूचित कस्तेर्द। 
घतः संभव क्रि, उसी करने सेभिन्रभिन्र हण्ड का\| 
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(व नित्यवद्‌, एसर्गं गोयमा ! सहातवोवदीर प्पभवे पासवणे, 
एुसर्णं गेयसा ! महातवोकतीर प्पमचस्स पासवणस्स 
अट पन्नते 1” 

अर्थात्‌ - प्यजगृह नगर के बाहर वेभारणिरि के पाख 
'महात्तपोपतीर प्रभवः. नासक -प्रखचवण दहै ! उसकी रंवाईं 
दौटाई पचस हाथ द । उसक्रा बाहर भाग अनेक प्रकारके 
दलो से युश्ोभित, सुन्दरः इपदायक, दशनीय, रमणीय 
छर खंतोषप्रद्‌ दै ! उस मरनेमे उप्णकाय वाटे अनेक जीव -. 
उौर पुग पानी के शूप मे उत्पन्न होते है नाश, चय ओर 
डपरचय प्राप्न करते द । तटुपरान्त उस करने से.हमेशा गरम ` 
भस्म पानी करता रहता ह \ दै ` गोतम ! यह “महातपो 
 पतीरप्रभवः नामक ् दै ओर इस महातपोपतीरप्रभव 
नामके करनेका यह्‌ अथंदहै! । वि 
विसोपायश्यक सूत्र मेँ भी इस ऋरने को “सदहातपौपतीर 
प्रभवे नामे एनं बोद्ध मन्थो मे तपोद्‌ नाम से इल्टेल 
दिया दै} श्री जिनप्रभसूरिजी 'तप्रीताम्बु कुण्डानि छ्यु; कस्य 
न कौतुकम्‌” लिखकर अव्ररिथत अनेक हुण्डा की विचयमानता ` 
न्यीष्छार करते ई} पर भगवती ऊर विदोपावश्यक्र कैव 
श्रहुतपापतीरः प्रभवे करने का अस्तित्वं प्रचित कर्तेद । 
छतः संभवः कि ची कणे से भिद्र भिन्न. ङुण्डा का\| 








राजगृह 
टकर फोखादर करते हए भागने ` रगे । यतसे राजा .. 
खमुद्रसेन भी गढ़ छोडकर चखा चया । आम राजाके 
सैनिक नगर चे प्रवेश करने ख्ये तो रष्ट -नगराधिष्टायक. . `` 
घ्वस्दर दैव कऊोगों को मारने खगा ! राजा आमने घ्वर्य `. 
साट पूरक व्यन्तर को भरसन्न करके उससे मित्रता कर ी 
घ्यन्वर्‌ के निर्दश्तालुखार आम राजा की म्य सं० ८६० 
मिती माद्रपद्‌ शहा ५ को मगध तीथं जाते . हुए सगरो 
गोच सं ग॑नातट पर हई शी । उपर्युक्त वटना भ्रमावक चरित्रगत - 
वप्पसद्धिूरि चरित्र मे वर्णित दै, इससे स्पष्ट दै किः . 
नायादखोक चे नवीं शताब्दी मे राजगृह कोः भगतं कर ` 
अघिद्धत किया था ! यह्‌ नवीन ` राजगरह कां भस्त दोना . ` 
ववाहिये, वरयोकि ध्राचीन राजगृह तो पले द नष्टौ ` 
कधा) । 
भरी प्रभाचन्दरसूरि छत प्रभावक चख तथा प्रवध 

कतशान्वमेत श्रौ जीवदेवसूरि चरित्र से जाना जाता है करिः 
वाच निवासी श्रेष्ठी धर्मदेव के पुत्र सदीधर ओर महीपार , | 
स से नेष्ट पुत्र महीधरं श्ठेताम्बराचाये श्री जिनदत्तसूरिजी | 
के पानद दीक्षा टकर सरिष्टसुरि नामक आचाय हए। 
मद्मीपाटं श्रमण करते हुए दिगस्वसाचायं श्रुतकीर्तिं क पास 
द्मश्चिव श्च छर्णकीरि नामक आचाय हुए 1. जव गरे राजगृह , 
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सैनिक चमर से प्रवेश करते ख्गेते खष्ट नगसधिष्ठायक. ` 
नयन्त देव रोगों को सारने खगा \ साजा आसते स्र ६५ 
लाद पूषक व्यन्तर को प्रसन्न नरके उससे मित्रता कर ठी \ 
न्यन्वर क निर्व्ालुखार जाम राज्ञा की मु सं? ८६० 
मिती माद्रपद श्छ ५ कनो सगघ तीथे जाते इए अगटोड्ः 
नच स संपातट पर थ । उपर्युक्त बटन श्रमावक चरितरगत ` 
वप्यसन्निूरि चरि मे वनित है, इससे सष्ट डः किः. 
नासावलोक ते नवी शवाच्दी मे राजगृह कोः भर्त कर ` 
अधिद्त क्छिया था \ चह = ` राजगृह क्त भग्न दोना 
चाहिये, क्योकि प्रचीन साज तो पदे दी नष्ट 



















यकौ था\ | 

५ श्रभाचन्दरसूरि छत प्रभाव चरित्र चथा प्र्वध 
दएान्वमैत श्रौ जीयदेवसूरि चरित्र से जानः जावादैक्रिः 
चायड्‌ निवी प्रष्टी धमेदेव के पुत्र सद्धरः ओर मदीपा : | 
चष्ट पुर मदीधर पवेताम्वराचाये श्री निनद्ख्रिजी | 


ट 


क [+ [ ` ५ । 

क पानद दीधषा स्कर रशिषद्धप्‌रि नायक आचाय हए । 
पाट असण कस्दे हृष दिगस्वसाचा्ै शरुतकी दिके पा 
दधित्थ स्वर्णकीति नामक अवायु \ लव गे सजगर 
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कारित राजगृहस्य बेभारगिरि के चतुर्विंशति जिनाख्य के . 
सूढनायक्त योग्य श्री सहावर स्वामी आदिके अनेक पाषाण 
व धातुम विस्व, शुरुमूर्तियां ओर अधिष्ठायकों की 
प्रतिष्ठाकी थी। . । | 
पुसततप्रेमी स्वर्गीय श्री पूरणचंद्रनी नाहर के.. 
शान्तिमिवन में संग्रहीत सं० १४१२ की काव्यमय ३३ ` 
पंक्तय वारी विस्टृत प्रशस्ति मे च्खिादै कि, विहार ` 
निवासी महत्तियाण ठ० मण्डन के वंशंज वत्सराज ओर 
देवराज ने राजगृह के विपुखाचङ पर श्री पाश्येनाथ सामी 
का ध्व॒जदण्ड मण्डित विशार जिनाख्य निर्माण करवा कर 
सितता आपाद कृष्णा ६ को खरतरगच्छोय श्री जिन- 
न्धिसूरि पट प्रभाकर श्री. जिनोदयसूरि की आ ज्ञासे. 


उपाथ्याय श्री भुवनदहित गणिके पास प्रतिष्ठा करवायी थी । 


यह प्रशस्ति वड़ी महत्वपूणं है! तच्काङीन ` ` दिद्धीशर, 
पीरांजशाह्‌ के मण्डलेश्वर सदिकवय नामक . सगध शासक 


के सेवक सदणासदुरदीन ( नसिस्दीन ¶ ) महाशय ने इस . 


पुण्यक्राये मे वड़ा साहाय्य किया था। 


सं० १४३१ से अयोध्यास्थित श्री लोकाहिताचायं के 
प्रति अणदिपुर पत्तन से. श्री जिनोदयतुरि प्रेषित थविज्ञपति 
मदार्ेखः से विदित होता दै किं श्री छोकदिताचायंजी 





(र 





कारित राजगृहस्थ बेभारगिरि के चतुर्विशति जिनाय के 
मनाय योग्य श्री सहाबीर स्वामी आदिक अनेक पाषाण 
व धातुसय विस्व, गुरुमूर्तियां ओर अधिष्ठायकों की 
प्रतिष्ठाकी थी! ` । | 
पुरातत्वप्रेमी स्वर्गीय श्री पूरणचंद्रजी नाहर के.. 
शान्तिभवन भं संग्रहीत सं १४२ की काव्यमय ३३ ` 
पंक्त्यिं वाली विस्ठृत प्रशस्ति म च्लि दै कि, विहार ` 
निवासी महत्तियाण ठ० मण्डन के वंशंज वत्सराज ओर 
देवराज ने राजगृह के विपुखाचख पर श्री पाश्मैनाथ खामी .. 
का ध्वजदण्ड मण्डित विशार जिनाख्य निर्माण करवा कर. .. 
सितता आपाद ष्णा ६ को खरतरगच्छोय श्री जिन- 
रन्विसूरि पटर प्रभाकर श्रीः जिनोद्यसुरि की आज्ञासे. 


उपाध्याय श्री ञुवनदित गणि के पास प्रतिष्ठा करवायी थी । „| 


यह ॒प्रशघ्ति वड़ी महत्वमूणं दै, तत्कारीन ` दिहटीर 
पारोंजशाह्‌ के सण्डटेश्वर सलिकिवय नामके. मगध शासक |. 
के सेवक सहणासदुरदीन ( नसिस्दीन १) महाशय ने इस . 
पुण्यक्राय मे वड़ा साहाय्य किया था । क 
सं० १४३१ सें अयोध्यास्थित श्री खोकाहिताचायं के 
प्रति अणदिपुर पत्तन से. श्री जिनोदयसुरि प्रेषित शविक्ञपति 
सदार्खः से विदित होता दै कि श्री छोकहिताचायंजी ` 





वाच 


राग 





श्राचक द्वीतमद के द्वारा निर्मापित वेभारगिरि शिखरस्य 
. धन्ना शाछिमद्र ` मूर्ति, एकराद्श गणधर. पाटुका तथा 
स्वरुरू श्री जिनभद्रसूरि पाटुका की प्रतिष्ठा की थी.। सं० 
१५२९. फा० व० ५ को जौनपुर भं छ्वितत आवश्यक सू ` 
की पुष्पिका मेः जो चीचड गोत्रीय श्रीमाख श्रावक महराज ` 
` ने उपाध्यायजी क उपदेशसे ज्ञानपंचमी उयापनाथं छिखवाई 
थी, तीर्थं क्षत्रियङ्कण्ड व राजगृहादि की यात्रा का उल्टेख 
पाया जाता दै। भरसतुत भ्रति श्रीयुत्‌ पूकच॑दजी भावक 
फलदी निवासी के संग्रह भे वतमान दै! उसी. संवत्‌ मे 
आषा वदि ६ को छिखी हु दशयेकाल्कि टीका की ११६ 
पत्रवारी प्रति की प्रशस्ति ( जो उपयु त प्रशस्ति से मिर्ती 
. जरती दै ) मे मी उल्टेख दै । यह प्रति अंसल्मेर के.वडे | 
उपाश्रय मं उ० बृद्धिचद्रजी के संग्रह मे सुरक्षित द । | 
` सुप्रसिद्ध तोधमाराओं मे राजगृह का नाम खूव.गौरव 
के साथ स्मरण किया गया दै! नित्य प्रतिक्रमण मेः बोले. 
जने कवे “सद्धक्तया-स्तोत्र यँ तथा श्रावक कवि श्रृषथदास ` 
करत चेत्यचन्दनमे “चभारागिरि उपरे वीर जिनेसर राय” पद्‌ 
जनों न खव प्रसिद्धं दै । सिद्धसेनसूरि ने सकरृती्थं स्तो 
मे--“यायगिह चप पावा अडञ्मः कंपिर द्रुण ` पुरेसुभ तथा ` 


१4 ऋ, 


गस ^ ५ ५ ६ ~ ^ ह । 
संगमसूरि छत सीथमाला में भ्वेभारगिरिरपापा ज्यति 





वीस 


ध 
श्रावक दछीतम्ट के दवारा निर्मापित वेभारगिरि शिखरस्थ 
- धस्ता शालिमद्र ` मूर्ति, एकादश गणधर. पाटुका तथा ` 
स्वयुरू श्री जिनभद्रसूरि पादुका की प्रतिष्ठाकीथी। सं | 
१५२५ फा० च० ५ को जौनपुर मे छ्िखित आचस्यक सूत्र ` 
छी पुष्पिका मे, जो चीचड़ गोत्रीय श्रीमार श्रावक महराज ` 
` ने उपाध्यायजी के उपदेशसे ज्ञानपंचमी उयापनाथं छिखवाई 
थी, तीर्थ क्षत्रिय्कुण्ड व राजगृहादि की यात्रा का उर्छेल 
पाया जाता दै। भरसतुत भ्रति श्रीयुत्‌ फूच॑दजी भावक 
फट्ोदी निवासी के संग्रह भे वत्तंमान दै! उसी. संवत्‌ म 
अगषाद्‌ वदि ६ को छिखिी हुदै दशयेकाछिक टीका की ११६ 
पत्रवारी प्रति की प्रशस्ति ( जो उपयु त प्रशस्ति से मिरूती 
, जुखती दै ) मे भी उल्टेख दै । यद्‌ भ्रति जंसख्मेर ॐ. वडे 
उपाश्रय मं उ० बृद्धिचद्रजी के संग्रह म सुरक्षित दै । | 
` सुप्रसिद्ध तोथमाङाओं मे राजगृह का नाम खूव.गौरव 
के साथ स्मरण किया गया दै! नित्य प्रतिक्रमण मे. बोले 
जाने वाटे “सद्धक्तया-स्तोत्र से तथा श्राचक कवि क्रृबभदास ` 
छत वचैत्यवन्द्नमे “वेमारागिरि उपरे वीर जिनेसर राय पदं 
जनों म खूव परसिद्ध दै । सिद्धसेनघूरि ने सकलतीर्थ स्तो 
भे--“सयगिह चंप पावा अडञ्मः कंपि दृण ` पुरेसु तथा ` 


# 


संगमसूरि छत रीर्थमाला से भ्वेभारगिरिरपापा ज्यति 
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नमैवीस 


राजगृहं 








क्या विरचउ ए विसर नीरेण सण उद्लसहि वर न्हवणु 
हैया अषटकरड' ए जगगुह अंगि रसि विलेपणु हड' तयणु . ` 
क्या पूजड ए सुरहि सुमह वडकसिरि पञुहेदि तणु 
देया गाडं ए महर सरेण देह रो्मचिय नम्ह गुण 11१६} 
देया नाचड ए फरफर पाय काय विखासिहि जिण युवणि . ` ¦ 
दया उल्टवड' ए भव दुह दाह भावण भावड नियय मणि ` 
ईया इणि परि ए अवर भवणेु विव जुहारड मनि रखिय `. 
ईषया पेखड ए गणधर धंभ दुख न पामड जिम बल्य ॥१अ 
कष्या मह मणि ए कछागिय खंत्ि जाएवड दिव बिपुकगिरे ` 
ह्या सागिय ए भव भय भ॑ति पास जिणेखर पेखि करे 
इया अन्नवि ए जिणवर तग चंग निहाखड तहि नमउ ए 
जिणवर ए विव सुग सिद्धि स्मणि खड' जिम रमड ए।।१८। 
हैया निरखह ए = कटुड मणि अच्छेरउ उपजइ ए. 
जहि वहए नीर पयंड अग्मि विणु उन्दड नीपजइ ए । ` 
गद सट ए मंदिर सार बाड़ वन रछ्ियामणा ए | 
-नीपनदा ए जट्थ्‌ अपार समवसरण जिनवर तणा ए 11१६ | 
ह्य धर्ना ए साङिहिमद्‌ जहि ठाणदि काडसगगिरद्या ए ` 
सेरड ए ञे तहि वीर ते नहु भव परिभव सदं ए 1 

तणं ए क्रूप रसार इथिश्चाला सेणिय तणिय 


[0 


 पेखविए वीर पोसाङ पूरिव मन इच्छ घणिंय ॥२०] 





छन्यीसर ` 


राजगृहं 








क्वा विस्चड ए विमल नीरेण मण च्ासदहि वर न्हवणु . ` ` 
क्या अहकरड' ए जगगुर अंगि र॑गि विखेपणु इड. तयणु . ` 
दैया पूजड ए सरदि छघुमेि वउलसिरि पञुदेहि तणु 

या गाडं ए सहुर सरेण देह रोम॑चिय नम्ह .गुण ।1१६॥ `. 
देया नाचड ए फरफ़र पाय काय विखासिहि जिण युवणि , `. 
ईया उल्टवड' ए भव दुह दाह भावण भावड' नियय मणि 
ईय इणि परि ए अवर मवणेदु विव जुहारड मनि रख ` 
ईषया पेखड ए गणधर धंम दुख न पामड जिम वल्य ॥१अ। 
इया मह सणि ए छागिय खंति जाएबड हिव विपुखगिरे ॥ 

ह्या मागिय ए भव भय भ॑ति पास ज्णिखर पेखि करे 

इया अस्नवि ए जिणवर तंग चंग निहाछ्ड तदि नमउ ए | 
जिणवर ए विव = सिद्धि रमणि सड जिम रमड ए।1१८५. | 
कष्या निरखडई ए नयणिरि दंड मणि अच्छेरड उपरजइ ए. | 
जटि वहए नोर पयंड अग्मि विणु उन्दड नीपजइ ए ।। ` 

गद्‌ सड ए मंदिर सार वाड्यि वन रछ्ियामणा ए | 
-नीपना ए जत्थ अपार समवसरण जिचवर तणा ए ।१६। | 
ह्य धन्ना ए सालिदिमद्‌ जहि ठाणदहि काठसग्गिरह्या ए ` 
सेरड ए ञे तहि वीर ते नहु भव परिभव सदं ए! 

रस तणं ए क्रूप रसाल दथिन्ाखा सेणिय तणिय 
 पेखविए वीर पोसाल परिय मन इच्छ घणिय ॥२०) 





छन्यीस - .. 






१ किं उपर्युक्त संघ सम्मेतिखर जी से १२ योजन चर कर. - 
७ व दिन राजगृह पर्हुचा ! यहा श्रेणिक नरेश का गह्‌ ओरं 
गर्मपानी के कुण्ड देखे। पचा पटायें १ वेमार २ विपुर 
३ उद्य % रत्न ८ स्वर्णगिरि करस लिखा है! प्रथम वेभारगिरि 
प्र सुनिघुत्रत म्रञ्ु का ४२ जिनाटयः पद्यप्र्ु, नेमिनाथ 
चन्द्रप्रमः पायै, आदिनाथ अजितनाथ, असिनन्दन, महावीर 
विमटनाथः सुमतिनाथ ओर सुपाद्येनाथ तथा दूसरे मन्दिर ' 
में मुनिसुव्रत स्वासी की वच्द्ना की । वीर विहार से दष्िण .. 
११ गणधर पाटुकाओं की पूना की । भूमिग्रहयो मे करई 


जिनेश्वर कारसस्मिए तथा पद्मासन ध्यानस्थ जिनचिस्वौ क `. 


दशन क्रिये । ईर देहरा ( सिवाख्य ) ऊ सीसे घर्ना - 
शालिभद्र काडसम्मियों के दशन कर के गिरिराज से उतरे, 
मिश्री के पानी से सवै संघ को संतुष्ट किया । इपित चित 
से रुनसिर चैत्य ओर शालिमद्र ( निर्माल्य) वरू च ` 
रोहिणियाक्री गुफा देखी । विपुरगिरि पर्‌ एक जिनाख्य में 
२४ प्रतिमां, तथा चार प्राखादोमरं अजितनाथ, पाद्यनाथ, 
चन्द्रप्रम अर पदप्रसु स्वामी की पूजा की \ जग्चृप्वामीः 
मेय्कुमार, घल्ता; स्कंधक सुनि आदि के पाटुकाओं के 
दशन कर उदयगिरि पर चोमुख जिनाख्य रतरगिरि पर 
धरृपभजिन प्रासाद्‌ क दशन कयि । दृसंरे दिन सोवनगिरि 





अद्द्स्‌ 






(1 किं उपर्युक्त संघ सम्मेतशिखर जी से १२ योजन चर कर. - 
७ व दिन राजगृह पर्हुचा ! यहा श्रेणिक नरेश का गह्‌ ओरं 
गर्मपानी के कुण्ड देखे । पचा पटायें १ वेमार २ विपुर 
३ उद्य ४ रत्न ८ स्वर्णगिरि करस लिखा है! प्रथस वेभारमिरि 
प्र सुनिघुत्रत म्रञ्ु का ४२ जिनाख्यः पद्यप्र्ु, नेमिनाथ 
चन्द्रभम, पाश्वे, आदिनाथ अजितनाथः, अभिनन्दन, महावीरः 
विमटनाथ, सुमतिनाथ ओौर सुपाद्यैनाथ तथा दूसरे मन्दिर ` 
में सुनिदुत्रत स्वामी की चच्द्ना की । वीर विहार से दष्ठिण 
११ गणधर पादटुकाओं की पूज्ञा की । भूमिथ्रहों मे कई 
जिनेश्वर काडखग्गिए तथा पद्यासन ध्यानस्थ जिनविस्बों के 
दर्शन क्रिय! र देहरा ( स्षिवाख्य ) के समने धल्ना. 
शािभद्र काटसम्मियोँ के दृशौन कर के गिरियज से उतरे, 
मिश्री के पाली सै सवै संघ को संतुष्ट करिया । दपित चित 
से गुनसिर चैत्य ओर शालिमद्र ( निर्माल्य) क्रूप च ` 
रोहिणियाक्री गुरा देखी । विपुरखगिरि पर्‌ एक जिनाख्य में 
२४ प्रतिमां, तथा चार प्रासादो अजितनाथ, पाद्यनाथ, 
चन्द्रप्रस अर पदप्रसु स्वामी की पूजा की । जग्चृस्वामीः 
मेवङ्कमार, धन्ना; स्कंधक सुनि आदि के पादुकां के 
द्शोन कर द्यगिरि पर चोसुख जिनाल्य रतननिरि पर 
शरृपभलिन प्रासाद के दशन कयि । दूरे दिन सोवनभिरि 





अद्ादस्‌ 


राजगृह 





त्रि्यमानता थी ! कीर पोललाङ एक ही पत्थर मं चनो हई 
६ हाथ छम्बी दै तथा १४ छण्ड गरम जरूके दै | 

लीरुविजय. जी ने सं १७४६ मे तीर्थमाला निर्मित 
की! उख मे ५ पदाड्‌ ओर तदुपरि जिनाख्यः शाल्िभिदर 
केघरके पाख निर्माल्य करूप; नन्द्‌ मणियार की वापी 
वेभारमिरि पर रोहणियाकी गुफा दथा गड्‌ मे श्रेणिक 
राजाङ़े आकासं का उर्छेल किया है । व 

तपाच्छीय कदि सौभाग्यक्रिजय ने सं० १७५० मे जो 

तीथमाला . बनाई चख मे वेभारगिरि पर ५२ विपुरुगिरि 
पर ८; रलगिरि पर ३; स्वर्णगिरि प्र {६ उदयगिरि पर १ 
चौमुख, गाव मन्दिर ९ इख प्रकार इस तीके ८१ जिनाख्यों 
की संख्या च्लि है। वेभारगिरि प्र ११ गणधर धल्ना 
शारिभद्र इत्यादि का वर्णन करते हए शालिभद्र के आवास 
स्थानम निर्माल्य द्रुपःजिसपर्‌ गोमट किया हुञा दै--स्नाच 
फरने से विकारः को नष्ट करने वारे सूर्यद्ण्ड; त्रह्ङ्ण्ड ` 
आदि गरम "पानी क छुण्डो तथा वेभारगिरि की दक्षिण 
तर्का मे स्वर्णभ॑डार-जिसे छोग कीर शरु की पोपध- 
शाखा कहते दै--का उल्छेख क्रिया दै, वे यह्‌ भी लिखते है 
ॐ च्रिखण्डाधिपति जरासन्ध राजा का कोट आज भी 
अच्छी स्थितिमें विद्यसानद। | 





। तत्त 


राजगृह 





विद्यमानता थी ! कीर पोशार एक ही पत्थर म यनी ह 
४६ हाथ छम्बी दै तथा १४ छ्ृण्ड गरम जककेदै। 
लीरुविजय. जी ने सं १७४६ मे तीर्थमाल् निर्मित 
की! उख मे ५ पदाड्‌ ओर तदुपरि जिनाल्य, शालिभिद 
के रके पाख निर्माल्य करप; नन्द सणियार की वापीः 
वैभारमिरि पर रोहणिचा की गुफा तथा गदु मे श्रेणिक 
राजाक़े आ्रास का उल्टे किया दै । 
तपाच्छीयं कदि सौभाग्यत्रिजय ते सं० १७५० मेँ जो 
तीर्थमाला . वनाई उस मे वेभारगिरि पर ५२, विपुल्गिरि 
पर ८; रलगिरि पर ३; स्वर्णगिरि प्र {६ उदयगिरि पर १ 
चोमुलः गव-मन्दिर १ इख प्रकार इस ती्थके ८१ जिनाल्यों 
की संख्या च्लि है। वेभारगिरि पर ११ गणधर धन्ना 
शालिभेद्र इत्यादि का वर्णन करते हुए शालिभद्र के आवास 
स्थानमे निर्सल्य दरूप,जिसपर गोमट किया हुजा दै-स्नान ` 
करने से विकारः को नष्ट करने वाके सूर्यद्ण्ड; त्रह्ङ्ण्ड ` 
आदि गरम पानी ॐ कण्डं तथा वेभारगिरि की दक्षिण 
तख्दष्धिका म स्र्णम॑डार--जिसे छोग कीर प्रञ्ु की पौपध- 
शाखा कहते दै--का उल्छे क्रिया दै, वे यह्‌ भी छिखते है 
कि त्रिखण्डाथिपति जरासन्ध राजा का कोट आज भी 
अच्छी स्थिति में विमान दै। | 





। नर्य 


राजगृह 





ओर ततपद्रवात्‌ राजा वच्छयज नादटा के आग्रह से 
रलनऊ मे ३ चातुर्मास कयि | विः 
दानवीर द्वितीय जगह्भसाह के पिता छाढन गोत्रीय 
आसवा वद्धं मानशाह्‌ व उनके भ्राता पद्यर्सिह धर्मिष्ठः 
व्यक्ति हुए दै । अच्वकगच्छीय अमरसायरसूरि ने सं 
{६६१ में ववरद्धमान पद्मसिद शरेष्टी चच्िम निर्माण किया . 
जिस्के८वं सर्ममे च्खिादै करि वे भ्राता सस्मेवशिखर 
तीर्थाधिराज की यात्रा ग्ये.वहाके माम को दुर्गम 
देखकर 1६ छख सुद्र ओके व्ययसे समेतशिखर पर पेडिर्या 
व॑धवाई. उसके वाद्‌ वेभारगिरि चंपा, कार्कदी; पावा; 
राजगृहं वनारसः हस्तिनापुर आदि तीर्थो की यात्रा करते 
मे प्रचुर द्रव्य व्यय किया | 


चत्तो 





राजगृहं 





ओर ततपक्चात्‌ राजा वच्छणज नाहटा के -आम्रह से 
खलनञ मे ३ चातुर्मास किय । „ 
दानवीर द्वितीय जगडूसाह्‌ के पिता छट्न गोत्रीय 
ओसवाट वद्धं मानशाह व उनके भ्राता पद्य्सिह धर्मिष्ठ 
व्यक्ति हए दै । अच्वरगच्छीय अमरसागम्पूरि ने सं० 
--१६६१ मे वद्ध मान पद्मसिह श्रेष्ठी चरित्रम्‌ निर्माण किया . 
जिसके ८वं सममे छ्खिादै करि वे भ्राता सम्मेतशिखर 
तीर्थाधिराल की यात्रा ग्ये.वहाके मार्गम को दुर्गम 
देखकर 1६ खख मुद्रा ओके व्ययसे समेतशिखर पर पेदिर्या 
वंधवाद्. उसके वाद्‌ वेभारगिसि चंपा; काकंदी, पक्षा, , 
राजगृहं चनारस, हस्तिनापुर आदि तीर्थो की यात्रा करले 
मे प्रचुर द्रव्य व्यय किया, । 


चत्तो 





` दजगृह 





कुण्ड, सप्रपिं धाय ओर . काशीधारा नामक्‌ सात ङृण्डों मे 
` ज्रह्क्ण्ड प्रधान दै । गंगा-यञुना ण्ड ने दो धाराओं द्रा . 


पानी आता दै, समी कुण्ड गर्म पानी के टै । उत्तरम सप्रमि 


धारा. ओर दक्षिणम एक वापर) दीबालमे अत्रि 


भरद्वाज, काश्यप, गोतमः, चिन्धासित्र, वशिष्ठ ओर जमदि 


भषियों के नाम से जर के निरमर हैः जो सात तीर्थं कलते ` 
1 वापी के उपरवनत्ती मन्दर भ सप्तपियों की मूक्तियां 
स्थापित ईह ! ब्रह्यकुण्ड के पास शिवालय टै । सप्तषिं धारा 


के उत्तर में लक्ष्मीनारायणः शिवपरिवारः वराम, हुमान 


प्रभृति के ५ म॑दिरदैः। सप्र्षिधारा के पास ब्रहङ्कण्ड दै 


जिस का पानी सवसे अधिक उष्ण है, कुण्ड मे ब्रह्माः रदमी 
शौर गणपति की मूतिंयां दे । पूर्वं दिशस्थित ख्घु मन्दिर में 
-चाराह्‌ की मूतिं दै । पहाड़ के पास संभ्या देवो का मन्दिर 
केदार कुण्ड ओर तत्पार्श्ववन्तीं मन्दिर मे विष्णा ( कष्ण ) 
की पादुकाएं विराजमान है । 


विपुलाचर की तद्धी मे सीता कुण्ड है जिखके ` 


उत्तर दाटकेन्धर का मन्दिर है। उत्तर की ओर सू्ङ्ण्ड, 
चन्द्रकृण्डः गणेशद्कण्ड, ओर रामङकुण्ड दै । राम ङुण्ड 
की धारा एक गरम. ओर दृखरी टठण्डी दै अवशेष 


सभी गरम पानी के कुण्ड दैः। जिस श्रृष्य-श्ग. तीथे 





चौती 


म ध 


राजगृह 





कुष्ठ, सप्रपिं धारा ओर. काशीधारा नामक सात कुण्डो मे 
` ब्रद्यकुण्ड प्रधान दै । ग॑गा-यसुना ण्ड में दो धाराओं दवाय 
पानी आता दै, समी क्कण्ड गरम पानी के हं ! उत्तरमें सप्रपिं 
धाश. ओर दष्चिणमे एक वपी दरै। दीवाकमेंः अत्रि 
भरद्वाजः, काश्यप, गौतमः विश्वामित्र, वशिष्ठ जओौर जमदग्नि 
भषि्यो के नाम से जरू के निर्फर दैः जो सात तीथं कदरते ` 
द| चापी के उपस्वत्ती मन्दिर म सप्रषियों की मृत्तियां | 
स्थापित है । बऋह्यकुण्ड के पास शिवालय ह । सप्तिं धारा 
के उत्तर में लक्ष्मीनारायणः शिवपरिवार, बररामः दयुमान 
भ्रथृतिके ५ म॑दिरदैः। सप्तर्षिधारा के पास ब्रहङण्ड द 
जिस का पानी सवसे अधिक उष्ण दै, कुण्ड से ब्रह्मा; खदेमी 
ओर गणपति कौ मूवियां दै । पूरं दिशस्थित खघ मन्दिर भ 
-चाराह्‌ की सूतिं दै । पदाड के पास संभ्या देवौ का मन्दिर 
केदार छण्ड ओर तत्पार्श्ववन्तीं मन्दिर मे विष्ण ( चरुष्ण ) 
की पादुकां विराजमान द । 
विपुलाचल की तख्द्धी म सीता छुण्ड दै जिसके ` 
उत्तर हाटकेन्धर का मन्दिर दै! उत्तर की ओर सुयैङकण्डः 
चन्द्र्ण्ड, गणेशङ्कण्डः ओर रामङ्कण्ड दै । राम कुण्ड 
की धारा एक गरम. ओर दूसरी टठण्डी दै अवेष 
सभी गरम पानी के कुण्ड दै! जिस श्चृष्य-ष्ग. तीर्थ 





चौती 


राजगृह 





मारत मे छिखा है कि सजगृह तीर्थं सर करते से तदद्या 
छटती दै च सोक मिलता दै! ` | 

सहाभारत के सभापवं अध्याय २१ रछोेकर्भै ` 
्पणिनाग स्थान का उल्ख्ख दं, यह्‌ स्था मणियार मठ 
अतुमान किया जाता दै! मणिनाग से गौतम वन जकिरं 
अदिल्या दण्डम स्नान का फर छा दै, सणिनाग से पृ ` 
दृद्षिण मे तपोवन पश्चिम नं काशिक - आश्चमं द}! तपोदत 
राजगृह से १०-१२ मी पथ्चिम में दै यहो प्राचीन मृत्ति्यो 
के अवशेपादि पुसातस्व की सामप्री अव मी विद्यमान ६. 

वाणगगा से पूरव एक कोश पर कण्व तीथे दै महात्म्य मे 
यद अभि-तीर्थं का इल्टेख दै जह्य पर त्रिकोरीश्वर महदेव. 
द । अध्ितीर्थके ट दृष्यगंया अर्‌ १०० धुप पर्‌ 
शालख्प्राम तीर्णं दै । इनके अतिरिक्त सजगरद मे मायादेवी . 
का ओर नगर के उत्तर दिग्वतीं कोना देवी का स्थान हे 
यद पर दंस तीथ का उल्टेख दै तथा चण्डकोशिक दण्ड व 
विष्णु ङ्ण्डं के मध्य मे देवदत्त पि का स्थान है. राजगृह 
के उत्तर मे अच्िनीकुमार का स्थान द 1 इस प्रकार पुरे ` 
दिन्द्‌ लाखों मे बहुत से पवित्र स्थान उदिखित दै वन्तंमान. | 
मे ब्रह्कण्ड, सूयैकुण्डादि पर जो महादेवादि के देबाल्य 
`बिचमान दै वे १५०-२०० वष से अधिक प्राचौन नदीं 





राजगृहं 





मारत मै दिखा दे कि सजगृह् तीर्थं स्थ करमे सै तरघदंत्या 
छटती दै व मोष मिल्तादै। ` | 
महाभारत के सभापवं अध्याय २१ गछोेकर्भ . 

"मणिनाग स्था का रल्छेख दै, यह्‌ स्थान सणियार्‌ मठे 
अनुमान क्रिया जाता है! मणिनाग से नौतम चनं जाक्ररं 
अदिल्या छ्ुण्ड मे स्नान का फल छिस दै, सणिनाग से पृतं ` 
ददिण में तपोवन पश्चिम सें काश्चिक - आश्चमं द}! तपोदत 
राजगृह से १०-१२ मीट प्चिम में दै यहां प्राचीन मृत्तियो 

के अवशेपादि पुसयातत्व की सामम्री अव मी विद्यमान ई। 

वाणम॑गा से पू एक कोश पर कण्व सीधे दै महात्म्य मेँ 

यदम अभ्चि-तीर्थ का उल्टेख द जहा पर्‌ तरिकोरीश्वर महदेव 

द । अच्नितीर्थके बुष्यगंगा अर्‌ १४० धुप पर 
शाख्यराम तीर्थ दै । इनके अतिरिक्त राजगृह म मायादेवी . 
का ओर नगर के उत्तर दिग्बतीं कोना देवी का स्थान है! 
यहा पर हंस तीथ का उल्टेख है तथा चण्डकौशिक दण्ड व 
विष्णु ण्ड के मध्य म देवदत्त ऋपि का स्थान दै. राजग 

के उत्तर मे अिनीकुपार का स्थान द! इस प्रकार पुराने ` 
हिन्दू लाशों मे बहुत से पवित्र स्थान उदिखित दै .वत्तमाच. | 
मे ब्रहङ्ण्ड, सूयद्ण्डादि पर जो महादेवादि के देवालय ` 
`बिचमान दै वे १५०-२०० वष से अधिक प्राचौन नदीं 





राजगृह 





उॐं० ष्टम धसजगृह के दो हित्दी के रेखः शीर्पक से 
दो ठे प्रकाशित कयि द जिनमें सप्रधारया इण्डका 


-सहाराजा ताजी बहादुर के ससय क्रावेदस ` 


ूर्यटुड के पश्चिमी दीवार का व्कसंडा के तर 


सीताराम का सं०ष््व्छका- दै दोन अभिर दिन्द्र 


कविताभें दै उन्दी सीताराम वाघू ने वेनीमाधव मन्दिरके 


नीद सरस्ती का पक्ता वाट वंधाया जिसका लेख सं १६२५ 


क्रा नाहर जी की प्रवन्धावटी मेद्धपाद। 
अच्रस्थित धर्मशालाओं में सदं प्राचीन जंन श्येतान्वर 
घमशाला दै अमी दिगम्बरो ने भी अपने २ मन्दिर व न्य . 


` धमेश्ञाादि वनवाच्यि हं । वसी लोगों ने भी अपना एक 


सन्दर ओर यात्रियोँ के ठरते कै दहेतु भकान वनाया दै । 
जसि में उने एक कुमी वसवर यद्य रते ह! 
इसी मन्दिर के पीदं बगीचेमे राजगृह घें प्राप्न कुततिपय , 
मूतियां संम्रहित की हुई हैँ जिन मे करण्डवेणु वनोदान से 
प्राप्त खडी हुदै विशाल बौद्ध प्रतिमा भी दै जिस पर वद्धो 


“ का "ये छ्वम्मा हेतु पवा" श्छोक खुदा हुमा दै । यह प्रतिमा 


हाल हीमे सरकारने वौद्ध्‌ सल्दिरकोदीदहै। विपुख्गिरि 
कै निकट जापानी मन्द्र मी चूतन निर्मित हु दै । सनातन 
धमंशाला कलकन्ते की श्रीमती आनन्दी बाई ने वनवायी थी 





अदतीस 


राजगृह 





यम ५्राजगृह के दो दिन्दी के ठेव शीर्णक से 
दो ले प्रका्ित किदँ जिनमें भषछठवासय इण्डका 
महाराजा ताजअरीखा वदादुर क समय काच दूस्स 
ूर्यटुड के पश्चिमी दीवार का व्कसंडा कै चरू 
सीताराम का सं०ष््व्छका- दै दों अभिटेख दिन्द्र 
कवितां दै उन्दीं सीताराम वावू ने वेनीमाधव मन्दिरके 
नीद सरस्ती का पक्ता वाट वंधाया जिसका लख सं १६२५ 
का नाहर जी की प्रवन्थावटी मद्यपा द । 
अन्रस्थित धर्मशालाओं में सवे प्राचीन जंन श्वेतान्वर 
धमशाला दै अभी दिगम्बरो ने भी अपने र्‌ मन्दिरिच नव्य . 
` धमशालादि वनवा चयि र । वर्मी छोगों ने मी अपना एक 
मन्द्र ओर यात्रियोँ के ठरते क हेतु भक्ता वनाया द| 
जिल मे उनके एक फुगी वरावर यदह रते ह! 
इसी मन्दिर के पीं बगीचे मे राजगृही मे प्राप्न कतिपय 
मूतियां सं्रहित की हुई दै जिन मे करण्ड्वेणु बनोान से 
प्राप्त खडी हुदै विशाल बौद्ध प्रतिमा भी दै जिस प्र वौदधो 
का भये तम्मा दितु पवा" इछोक सुदा हु .दै । यद प्रतिमा 
हाल हीमे सरकारने बौद्ध सन्दिरिक्ो दी है। विपुरुगिरि 
क निकट जापान मन्दिर भी सून निर्मित हुआ दै । सनातन 
धमंशाला कलकत्ते की श्रीमती आनन्दी बाई ने बनवायी थी 





अदतीष 


रालनृह 





हैं कु मन्दिर जीणे होकर न दो गए वाकी सं= १८५७ कै 
इतिहास प्रसिद्ध सिपाही चिद्रोह के क्षमय वागी रोगों ने 
पाचों पहाड़ों कोः सुरक्षित सस कर अपना अड जमा 
च्या था! उनलोगों ने पाड के मन्दिर की मूत्तियोंव. 
चरणो को इत्तस्ततः कर दिये इसी कारण आजमी यच 
तत्र मत्तिखण्डादि अवशेष प्राप्र हो जाते है । । 
शजगृह तीथं की न्यवस्था प्राचीन.काठ से विहार निवासी 
महत्तियाण संय व ओसवालो के हाथ सें थी! सं०.१६६३ से 
पूव विहार निवासी यु्ीलालजी सुचत्ती के दाय मे इस्‌ 
तीथं की असन्तोषजनक व्यवस्था थी) संव क्री. 
असावधानी से यहां ॐ पण्डो ने समस्त सच्दिसो, धमेशाला 
ओर भंडार की 4 पर कव्ञा जमा लिया यथा). 
कलकत्ता के सुप्रसिद्ध॒ जौहरी राय वद्रीदास वदुर के. 
सुपुत्र स्वर्गीयः ायक्कुमारसिहनी सुकीम ने सं०. १६६२ 
, ओ इस तीथे का प्रवन्ध भार प्रहण कर समस्त स्थानो. पर 
अपना कच्जा करङ तीर्थ की अच्छी उन्नति की ! अभी च्नके 
सुपुत्र वातृ फतेक्ठमारसिंहनी इस तीथे के सम्मान्य भत्ेजरः 
दै पुरातच्छे प्रेमी श्रीयुत मणिलार्जी श्रीश्री माल्के यु भ्राता 
श्रीयुत्‌. कन्दैयाखाल्जी श्रीश्रीमा तीर्थं की अच्छी सेवा | 
चर रहे दँ । इनके पदे धनपतसिहजी माककसं मुनीम प्रे । . 





चादटीस 


राजनृह 





है कुं मन्दिर जीणे होकर न्दो यए वाकी सं= १८५७ के 
इतिहास प्रसिद्ध सिपाही विद्रोह क समय वागी रोसं ने 
पाचों पदां को. सुरक्षित ससस्प कर अपना अद्धा जमा 
च्या था। उन लोगो ने पहाड़ के मन्दिर की मूत्तियों व ` 
चरणों को इतस्ततः कर दिये इसी कारण आज मी यर `, 
तत्र मूत्तिण्डादि अचस्तेष प्रा दे जाते देँ । १ 

राजगरह तीथं की व्यवस्था श्राचीन.काट से विहार निवासी 

महत्तियाण संव व ओसवालो के हाथ मे थी ! सं०. १६६३ से 
पू बिद निवासी शु्ीलारुजी सुचल्ती के दथ मे इस्‌ 
तीथ की अखन्तोपजनक व्यवस्था थी] संव करी. 
अखाचधानी से यहां क पण्डों ने खसस्त स्विस, धमेशाला 
ओर भंडार की 4 पर कञ्ञा जमा लिया था). 
कलकत्ता के सुध्रसिद्ध जौहरी राय वबद्रीदास्र बहादरके. 
सुपुत्र स्वर्गीयः रायज्कमारसिदनी सुकीम ने सं. १६६२ 

, ओ इस तीथ. का प्रवन्ध भार श्रहण कर समस्त स्थानो पर 
अपना कव्जा करके तीर्थं की अच्छी उन्नति को । अभी उनके 
सुपुत्र वाचू फतेकमारसिहजी इस तीथे क सम्मान्य भेन्ेजरः 
दै! पुरातच्त प्रेमी श्रीयत सणिालजी श्रीश्रीसाल्के कदु भ्राता 
श्रीयुत्‌. कन्दैयाखाल्जी श्रीश्रीमाक तीथं की अच्छी सेवाः | 
चर रहे द । इनके पदे धनपतसिहजी माठकसं मुनीम प्रे । . 





चारीस 


राजगृह ` 





तद्‌ मणियार का वृतान्तं आया दै, यहां उसका परिचय देना ` ` 
अप्रासगिक न होगा--राजगृह से तद्‌ मणियार ( सणिकार- त 
जौहरी \ नामक श्रेष्ठी रहता था वह्‌ वीर प्रयु के उपदेश से 
श्रावक हुभा । उसने महाराजा श्रेणक-विम्विसार की आज्ञा 
से नगर क बाहर आरोग्यशालादि शोभित वनखण्ड चतुष्क ` 
परिदृत नन्दा पुष्करिणी निर्माण करायी } उसी मे आर्त 
अध्यवसायो द्वारा मर कर वहां मैक हज । भगवान के 
राजगृह पधारने पर वह मेढक प्रभु दशंनाथं जा रहा थाः 

` मागं से महाराजा श्रेणिक की सवारी भिी जो प्रभु 
चन्दनां जा रही थी । राजा के घोड क पेसे तले कुचर 
कर भेंठक की शत्यु हो गयी । ओर प्रु के ध्यान से सौधम 
देवलोक स्थित धं विमान म देव हुआ ! वहां से' 
च्यव कर नद्‌ मणियार का जीवः सहाविदेह क्षे से मोक्ष . | 
जादग। १ 

पुद कवियों के क्ये हुए विवेचन मे हम देख चुके दै | 

कि पूवकाखमे यात्राका सागे-पदादौ का यात्रा क्रम. 
आजक्छ की भांति नदीं था जिसे जिस क्रम मे सुविधा 
म्छम इई उसी क्रम से यात्राकर खी आज मी संख्य 
क्रम या प्रथक्‌ प्रथक्‌ यात्रा करतेके भिन्न भिन्न मागः! . 
पुराने सभी बणेन वेभारगिरि को प्रथम पहाड़ मानते हैः पर 





` वयालीस 


राजगृह ` 





न॑द्‌ मणियार का व्रतान्तं आया है, यहां उसका परिचय देना ` ` 
अप्रासंगिक न होगा--राजगृह मे न॑द्‌ मणियार ( मणिकार- ` 
जौहरी ) नामक श्रेष्ठी रहता था वह्‌ वीर प्रमु के उपदेश से 
श्रावक हुभा । उसने सहाराजा श्रेणक-विम्विसार की आज्ञा 
से नगर के बाहर आसोग्यशालादि शोभित बनखण्ड चतुष्क ` 
परिदरृत नन्दा पुष्करिणी निर्माण करवायी । उसी मे आरक्त 
अध्यवसायो द्वारा मर कर वदां मटक हुखा भगवान के 
राजगृह पथारने पर वह मैढक प्रभु दशंना्थं जा रहा था; 

` मागे मे महाराजा श्रेणिक की सवारी मिी जो प्रथु 
वन्दनां जा रही थी । राजा के घोडे ॐ पेये तले कुचर 
करे मेंटक की मृत्यु हो गयी । ओर प्रु के ध्यान से सौधम 
देवलोक स्थित ट विंसान मे देव हुजा । वहां से' 
च्यव कर नद्‌ मणियार का जीवः महाबिदेह क्षे से मोक्ष .| 
जवम 

पू कवियों के च्यि हए विवेचन मे हम देख चुके दै | 

कि पूवंकारुमे या्राका माग-पहाडुों का यात्रा क्रम. 
आजक्छ कौ भांति नदीं था जिसे जिस क्रम में सुविधा 
मद्टस इई उसी क्रम से यात्राकर छी आज भी संखप्र 
क्रम या प्रथक्‌ प्रथक्‌यात्रा करतेके भिन्न भिन्न मागद्ध} | 
पुराने सभी बणेन वेभारगिरि करो प्रथम पहाड़ मानते हैँ पर 





` वयालीस 


¢ १ 


राजगृह 





: धे । कवि ह॑ससोम ` यर्दा ६ मन्दिर, जयकीति यहां ५ 
मन्दिर जयविजय यहां & मन्दिर ओर सौभाग्यविज्ञय ` 
यहां ८ मन्दिर का चणेन करते ई इसं' समय यहां ६ म॑दिर ` 
विद्यमान हे । इस गिरिराज का माग ( सडक ) अच्छा 
चना हभ दै । लोढो के संव के समय १७ वौ शती मे यरा 
जम्बू स्वामी, सेषटुमारः धन्ना स्कंधक्‌ आदि की पुकार; 
थी, जो अव नदीं है! अमी सवे प्रथम अइमत्ता सुनि ` ` 
( अतिुक्तकङमार--जिन्होने अल्पवय में दीक्षा देकर 
निर्वाण प्राप्त किया) की देहरी -आती दै! दृसरे. 
सच्दिरि मै महावीर प्रयु के चरण, तीसरे मे चन्द्रभरयु के 
चरणः चो भ श्री महावीर प्रतिमा, पारव भै ` ुनिसुत्रत 
स्वासी, ओर छट व जिनाख्यसे मुनिसुव्रत स्वामी 
की प्रतिमा, आदिनाथ स्वामी ओर सहावीर स्वामी के. 
चरणं विराजमान है प्रयु प्रतिमा राय धनपतसिदजी 
निमापरिति तथा महावीर स्वामी .के चरण सं° {६०० 
केव ऋृषभदेव प्रु के चरण सं १८१६ ( वेमारणिरि 
जीणोदार के समय स्थापित ) के प्रतिष्ठित विराजमान दै । ` 
पथमे ओर अन्तिम दौ मन्दिर श्वेताम्बर अवशिष्ट चासो 
सच्दिर दिगम्बर भाद्यों के अधिकारमेदेः। श्री सहावर 
स्वामी से ` वाल्यकार मे दीक्षित दो इस पहाड़ पर मोक्ष . 





राजगृह 





|: रे! कवि दससोम ` यहा & सन्दर, जयकीतिं -यहां ५ 
मन्दिर जयविजय यहां & मन्दिर ओर सौभाग्यविज्य ` 
यहां ८ मन्दिरे का चणेन करते है, इस समय यहां £ मंदिर ` 
विदययमान दै! इस गिरिराज करा मामं ( सड़क ) अच्छा 
वना हृ दै ! लोटो ॐ संघ के समय १७ वीं शती मे यहा ` 
जम्बू स्वामी, सेघछ्कसारः धन्ना, स्कंधक आदि की पाटुकार्ए ॥ 
थीं, जो अव नहीं है। अभी सर्वं प्रथम अइमत्ता मुनि ` 
( अतिमुक्तकक्मार--जिन्होने अल्पवय में दीक्षा टेकर . 
निर्वाण प्राप्त क्या) की देहरी -आती ह) दुसरे. 
सन्दिर मै महावीर प्रु के चरणः, तीसरे मे चन्द्रभरयुके 
चरणः चोथे मे श्री महावीर प्रतिमा, पांचर्वे मै ` मुनिसुव्रत. 
स्वामी, ओर ह्र व जिनाख्यमे युनिसुत्रत स्वामी 
की प्रतिमा, आदिनाथ स्वामी ओर संहावीर स्वामी के. 
चरण विराजमान है प्रभु प्रतिमा राय धनपतसिहजी 
नि्मापित तथा महावीर स्वामी के चरण सं० ६६०० 
छव प्मृषभदेव प्रभुके चरण सं० १८१६ ( वेभारगिरि 
जीणार के ससय स्थापित ) कै प्रतिष्ठित चिराजसान ह । ` 
प्रथमं ओर अन्तिम दौ मन्द्र श्वेताम्बर अवशिष्ट चासो 
सन्दर दिगम्बर भाइयों के अधिकारमे हैँ! श्री मदावीर 
स्वामी से वाल्यकाठ मे ` दीक्षित दो इस पहाड़ पर मोक्ष 





चौवारीख 


र जगृह 


अक्राशित हो तुका दै । खं० १६३८ म राय खमीपतिसिद | 
धनपतसिह ते अत्रस्थ जिनाल्यों का जीर्णोद्धार कराया था 
जिनके छख - नाहर जी के छेलाद्क २४७-२४८ मे युद्रित दै । 


विपुुशिरि के मन्दिरों का दर्शन कर द्वितीय पहाड़ रह्नगिरि ` ` 


जाने का मार्ग श्री सुनियुत्रतप्रञ्यु के जिनाख्यके पष्ट भाग .. 
सेदे। | | 


२ रदगिरि 


द्वितीय पदाड़ रत्गिरि पर कुवरपार सोनपाङ रोढा के ` 
संघ के समय सतरहवीं शती मे ऋषभ जिनाख्य कौ . 
विद्यमानता थी केबि जयविजय सं० १६६४ में प्रासाद द्य 
का उख करते द । ` सौभाग्यविजय जी. सं० १७५० में 
३ जिनार्य छिखते हैँ । अव भी वहा ३ जिनाय विमान . 
दै जिन म २ दिगम्बरो के एवं १ श्वेताम्बर के अधिकारमे 
दै । दिगम्बराधिच्त एक म॑दिर मे सुनिघु्रव; नेमिनाथ ओर ` ` 
` पाश्वेनाथ प्रभुकी चरणपाटुकाए' ओर द्वितीय मंदिर में ` 
पुष्पदन्त ओर शीतल्नाथ भ्रु की खंडित प्रतिमाए' ओर 
एक अस्पष्ट शिरल्ेख ऊ अस्तित्व का . दिगम्बर -जेन ` 
दिरेक्टरी में उख दै ! श्वेताम्बर जिनाङय उत्तराभिमुख 
श्री शान्तिनाथ. स्वामी का दैजिसःमे अभी नेमिनाथः. |. 


छयाखीस | 


राजगृहं 


प्रकाशितो चुका दै। सं० १६३८ मे राय लद्छमीपतिसिह ध 
धनपतसिह ते अत्रस्थ जिनाल्यों का जीर्णोद्धार कराया था 
जिनके छे . नाहर जी के छेलाङ्क २४७-२४८ मे मुद्रित दै 


विपुलगिरि के मन्दरो का दर्थन कर द्वितीय पहाड्‌ रल्नगिरि ` ` ` 


जाने का माग श्री मुनिसुत्रतघ्र्ु क जिनाख्यके पष्ट माग .. 
से दे। | | 


२ रदगिरि 


दवितीय पाड रल्गिरि पर कुवरपाक सोनपाल रोढाके ` 
संघ के समय सतरहदीं शती मे ऋषभ निनाख्य की 
विद्यमानता थी केवि जयविजय सं० १६६४ मे प्रासाद द्य. 
का उलेख करते द । ` सौभाम्यविजय जी. सं० १७५० मेँ 
३ जिनाख्य छिखते हैँ । अव भी वह ३ जिनाख्य विमान . 
दै जिन मे २ दिगम्बयें के एवं १ श्वेताम्बरों के अधिकारमे ` 
दै । दिगम्बसायि्घत एक मंदिर मे सुनिघ्रतः नेमिनाथ ओर ` ` 
` पाश्वंनाथ प्रभुकी चरणपाटुकाए' ओौर द्वितीय मंदिर में ` 
पुष्पदन्त ओर शीतलनाथ श्रु की खंडित प्रतिमाए' ओर 
एक अस्पष्ट शिरल्ख ऊ अस्तित्व का . दिगम्बर -जेन ` 
दिरेक्छरी में उख दै ! श्वेताम्बर जिनाङय उत्तराभिमुख 
श्री शान्तिनाथ. स्वामी का दैजिस.मे अभी नेमिनाथः. |. 


छ्यालीस ` 


राजगृह 





प्रभाम॑डर दिखाया गया दै जो अभिरेघोत्कीणित होने के 
कारणं पूणं वृत्ताकारं न हो सका । मासण्डर मे पांसुडियां 


वनी हई हैँ 





३ उदयगिरि 
| रत्नगिरि के मन्दिर ऊ पृष्ट भाग से उतर कर उपलका ` 
म खंवी. सफर करने पर चतीय पहाड उदयगिरि आता दहै! . 
दृतय मार्ग ऊुण्ड से वाणगङ्गा जने के डिद्िक वोडेकी 
सड़क से भी है । प्रस्तुतः पर्वत. चट्ने मे बहुत छम्बा नदीं 
पर खडी चटाई वारा ओर भ्राछ्ृतिक सौन्दस्ये म अद्वितीय 
` दै । यद के चौसुख विहार का उक्टेख सं० १५६५ से सभी 
तीथमाखाओं मे हृञा दै। मध्यमे परश्वेनाथ स्वामीका 
सख्य जिनाल्य ओर चारो तरफ जगती मे चार देहरा, 
वर्तमान दै । यदम प्राचीनतम प्रतिमाए" एवं चार चरण ` 
पादुका विराजमान द । सं० १८१६ मे रत्रगिरि स्थित्त 
जिनाख्यों का जीर्णाद्धार करने वहि हुगदी निवासी साह ` 
माणकचन्द्‌ गान्धी ने अत्रस्थ प्राखाद्‌ का जीर्णोद्धार करवा 
-. छ-सं० १८२३ मिती वेशाख शुद्धा ६ के दिन श्री अभिनंदन, 
सुमतिनाथ ओर पाडबनाथ प्रभु के चरण भ्रतिष्ठापित क्तियि 














अस्तार 














राजगृह 


प्रभाम॑ड दिखाया गया दै जो अभिरेघोत्की्ित दोन के 
कारण पूणे चृत्ताकारं न हो सक्ता । भामण्डर में पांचुडियां 
३ उदयगिरि 
| रत्नगिरि के मन्दिर ऊ धृष्ट माग से उतर कर उपलका ` 
मे टवी. सफर करने पर दृतीय पहाड़ उदयगिरि आता दै। . 
दूस सारम कुण्ड से वाणगङ्गा जने के डिद्टिकि वोड की 
सडक से मौ दै । प्रसुतः पवेतः चटृने मै बहुत छम्बा नहीं 
पर खडी चटाई बारा ओर श्राङृतिक सौल्दय्ये म अद्टितीय 
` दै । यहां के चौसुख विहार का उल्टेख सं° १५६५ से सभी 
तीर्थमालां मे हृञा दै । सध्य में पारश्मैनाथ स्वामी का. 
सख्य जिनाख्य अर चासें तरफ जगती मँ चार देहरा, 
वर्तमान दै । यह प्राचीनतम प्रतिमाए' एब चार चरण 
पादुका विराजमान द! सं० १८१६ मे रत्रगिरि स्थित्त 
जिनाख्यों का जीर्णद्धार करने वि हुगखी निवासी साह ` 
माणकचन्द्‌ गान्धी ने अत्रस्थ प्रासाद का जीणोद्धार कंरवा 
~. केनसं० १८२३ मिती वेशाख शुद्धा ६ के दिन श्री अभिनंदन, 
सुमविनाथ अर पादवनाथ प्रमु के चरण प्रतिष्ठापित क्रि 


अस्तार 


राजगृह 





सुन्दर कमद्सन पर पद्यासनस्थ विराजमान दैः! कमला 
सन के नीचे गुंथी हद सपाकृति व्ड़ी दी सुन्दरं ओर 
` भारतीय प्राचीन वक्षणकला का अप्रतिम उदाहरण है । 
गथी इई सर्पाक़िति भ्रुं के उभयपक्ष मे दौकर उपर को. 
- ची गयी दै जिससे प्रतिमा के परिकर न होते हए भी 
सपरिकर जेसी प्रतीत होती है । प्रु के स्थ प्रदेश से उपर 
केवर सप्तपफण दिखाये गये दै जो. वड़े सुन्दर विशाल ओौर ` 
रक्षणीय दै । प्रस्तुत प्रतिमा कव ओर किस भाग्वशाखी ते 
निर्माण करायी इसे सूचित करने वाखा कोई मी अभिटेख 
उत्कीणित नदीं है किन्तु शिल्पकला एवं मुखाकृति हमें गुप्रकार 
भें निर्मित मानने को बाध्य करती है क्योकि इस प्रकार की 
कटा गुप्रकाीन मूतियों मे पायी जाती दै । इल प्रकार कौ , . 
मूिये अन्यत्र. दुभ दै ओर जेन सूतिका का अनुपम ` 
नमूना है । । 


मूढ मन्दिर ॐ सामने की देहरी मे सप्तफण म॑डित पाश्वै | 


प्रु की श्याम प्रतिमा है! कमलासनस्थित प्रभु के उभय 
पञ्च म इन्द्र॒ च सिहासनस्थ उभय सिँ के दोनों तरफ 
चेत्यवन्दना करते हए खी पुरुष दिखाये दै । इस प्रतिमा के . 
सिंहासन पर “देवधम्मो्यं र ..- विकस्य छेख उत्कीणित दै 
अग्रभाग मे स्थापित सं० १८२३ में प्रतिष्टापित्त अभिनन्दन ,. 





पचास - . --. 


राजगृह 





सुन्दर कमलांसन-पर पद्यासनस्थ विराजमान दैः! कसला- 

सन क नीचे गधी इई साकृति व्डी दी सुन्दरं आर 
` भारतीय प्राचीन तश्चणकलछा का अप्रतिम उदा्रण द्वै । 
गथी हृद सर्पाछरति प्रं के उभयपक्ष में होकर उपर को. 
` ची गयी दै जिससे प्रतिमा के परिकर न होते हृएभी 
सपरिकर जेसी प्रतीत होती दै । प्रु के स्क॑थ प्रदेश से उप्र 
केवर सप्तफण दिखाये गये दै जो. वड़े सुन्दर विशाल ओौर ` 
रक्षणीयं दै । प्रस्तुत प्रतिमा कव ओर किंस भाग्वशारूी ने 
निर्माण करायी -इसे सूचित करने वाखा कोई भी अभिरेख 
उत्कीणित नदीं दै किन्तु शिल्पकला एवं मुखाकृति हमे गुभकार 
भें निर्मित मानने को वाध्य करती है क्योकि इस प्रकार की 
कला रुप्रकारीन मूर्तियों मे पायी जाती दै । ईस प्रकार कौ 
मूतिये अन्यत्र दुभ दै ओर जैन मूततिकला का अनुपम |. 
नमूनादहै। 


मूढ मन्दिर के सामने की देहरी मे सप्चफण म॑डित पाशै || 


रसु की श्याम्‌ प्रतिमा दै! कमलसनस्थित प्रयु के उभय 
प्च मे इन्द्र॒ व विदहासनस्थ उभय सिद ॐ दोनों ` तरफ 
चेत्यवल्द्ना करते हए खी पुरुष दिखाये हैँ । इस प्रतिमा के 
सिंहासन पर “देवधम्मोयं .र ... विकस्य" छेख उत्कीणिव दै 
. -अग्रभाय मे स्थापित सं १८२३ में प्रतिष्ठापित अभिनन्दन , 





पचास - . . 


राजगृह 





| दिगम्बर जिनाख्य दै -आने जाने पर इ'टों से वने प्राचीन 

¦ विशार जिनाढ्यकेः छत-विहदीन अवशेष अव ` भी 

- विच्यमान है । 

। प्रसुतः गिरिराज से उतरलेका अलग मागे नरीह इसी 
रास्ते से उतर कर नीचे आने पर तख्दष्टिका मे जेन श्वेताम्बर 
समाज का सुन्दर विश्रामगृह वना हज है जिस नें यात्री 
रोगों के खाने पीने ओर आराम करने का प्रबन्ध है|. 
यद्चपि पुरानी राजगृह की सस्त भूमि आर्छियोखोजिक 
डिपारेमेण्ट के आधीन होने कै कारण न्ये सिरे से जमीन 
देचना च्‌ मकान वनवाना निषिद्ध दै पर शवे०. समाज के  . ` 
सावेजनिक हित को ध्यान में रखकर रवर्नमेण्ट ने यहां _. 
भवन निर्साण की न दी ! यहा से चोथे पहाड स्वर्णगिरि 
जनेकासागंडे। | 


0 ^~ । 
(४) स्नणेभिर | । 
चतुर्थं पहाड़ स्वर्णगिरि का चढावर `वहुतं रम्बा दै ! 
चदे धूप में धके हृष प्रु दशेनेच्छु यात्रीः को ` रम्ब 
` प्रतीक्षा से मन्द्र दृष्टिगोचर होते. दँ ओर वह थक्रावट 
शान्ति के रूप भ. परिणतं दो जती. दै) यहां. दो 





` वावन 


राजगृहं 





| दिगम्बर जिनाख्य है -आने जाने पर इ'टं से वने प्राचीन 

। विश्चाल जिनाटयकेः छत-विहीन अवशेष अव ` भी 

. चवियमान है । 

। प्रस्तुतः गिरिराज से उतरनेका अलग सागे नदीं हं इसी 
रास्ते से उतर कर नीचे आने पर तट्हष्विका ने जच श्वेताम्बर 
समाज का सुच्द्र विश्रामगृह वना हा दै जिख मे यरी 
रोगों के खाने पीने ओर आराम करते का प्रवन्ध दै ।. 

यद्चपि पुरानी राजगृह की स्यस्त भूमि आरकियोखोजिकर 

डिपारेमेण्ट के आधीन होने के कारण न्ये सिरेसे जमीन 
देचना वे मकान वनवाना निषिद्ध है पर श्वे०. समज के . . ` 

सावेजनिक्‌ हित को ध्यान मे स्खकर रावर्नसेण्ट ने यहां . 


भवन निर्साण की य दी । यह से चौथे पहाड़ स्वर्णगिरि 
जचेकामागेड। 


¢^ ^~ ध 
(४) स्नणेभिर | 
चुं पदाड खर्णगिरि का चटाव -वहूत लम्बा दे । 
चदे धूप मे थके हए प्रयु दशनच ात्रीः को छम्बी 
` प्रतीक्षा से मन्द्र दृष्टिगोचर होते. ओर वह थक्रावट 
शान्ति के रूम मेँ .परिणतं दो जाती. दै! यहांदो 





` वावन 


राजगृह ` -, ` ` ॥ 





|. समय ॐ सं० १६३८ की प्रतिष्ठित श्री आदिनाथ ओर 
` सहावीर प्रु की चरण पाटुकायं विराजमान हैँ ! १ 
- द्वितीयं मन्दिर दिगस्बसो का दै जिससे श्री शन्तिनाथ 
ओर यहावीर स्वामीकी प्रतिमायं एवं आदिनाथ) नेमिनाथ 
जिनेन्छर के चरण विराजमान हैँ । ` 
` चेतीय छ्घु मन्दिर भी दिगस्वंसे का दै, इसकी प्रतिमा 
चंडी सुन्दर ओर प्राचीन थी ! इसन ` जो सुन्दर परिकर ` 
गाया हज द चह प्रस्तुत प्रतिमाका न होकर किसी यित्न 
स्थापत्य करा अवशेष दै; उभय पक्ष में किन्नर किन्नरी . 
संगीत्त की तान मे मस्त हो ` सरतक धुंनते हुए सक्ति सिक्त 
भाच-भङ्धिसा को धारण क्रिये स्थितैः दाहिनी ओरं 
क्िस्नर अपे वयि 4 पर बीणा रख कर दहिन दाथ || 
से वजा रहा दै दोनों के गे से जनेड तथां गेम दहंसली 
एवं युनाओं म बाजु॑द्‌ पिते हए ह ।. इनका. अंग ` 
विल्यास वड़ा विचित्र ओर स्थूुकाय दै । इनके उपरिभाग 
मे पुष्पमाला छिए हुए आकाशस्थित देवो की मू्िरया दै । 
परिक्ररोपरि विशाख चछर ङ्गा .हुजा एवं अश्ोकवृक्च के 
पत्तं उभय पक्ष में इष्टिगोचर दते दै! मध्यस्थित प्रय 
परतिमा कै उभय पष मे चामरधारी खड़े हुए दँ जिनका 
अंगविन्यास् सुन्दर दै। भ्रयु के उपरिथागमे छत्रे व 





 चौवन | 


राजगृह ` -, ` ` ४ 





समय के सं १६३८ की प्रतिष्ठित श्री आदिनाथ ओर 

सहावीर भु की चरण पाटुकायं विराजमान है । | 

~ द्वितीयं मन्दिर दिगम्बयें का दै जिसमें श्री शल्तिनाथ ` 
ओर यहावीर्‌ स्वामीकी प्रतिमायं एवं आदिनाथ) तेमिनाथ ` 

लिनेश्वर के चरण विराजमान दँ । 
` ` चृत्तीय ख्घु मन्द्र भी दिगम्वते का दै, इसकी प्रतिमा 
वंड़ी सुद्र ओर प्राचीन थी ! इसमे ` जो सुन्दर परिकर ` 

गाचा हुजा दै चह प्रुत प्रतिसाका न होकर किसी चिन्त , 
स्थापत्य क्रा अवदोष हैः उभय पक्ष में किन्नर किल्नरी | 
संगीत की तान मे मस्त हो ` मस्तक धुनते हए सक्ति सिक्त 
माच-भङ्धिमा को धारण क्रिये स्थितदैः। दाहिनी ओर्‌ 
किल्नर अपने वयि 4 पर बीणा रस्खकर दाहिने दथ {| 
से वजा रहा है दोनों के गे से जनेऊ तथां गले म हंसली ,. 
एवं सुनाओं मे बाज पहिने हए है ।. इनका. भंग | 
विन्यास वद्धा विचित्र ओौर स्थूकाय दै । इनके उपरिभाग ` 
मे पुष्पमाखा किए -हृए आकाशस्थित दैवो की मूत्िरया दै । 
परिक्रोपरि विशा द ङ्गा हजा एवं अश्तोकवृ्च के 
पत्ते उभय पक्ष मेँ दष्टिगोचर दते दै । मध्यस्थित प्रम 
प्रतिमा के उभय पक्ष मे चामस्थारी खडे हष दै जिनका 
अंगविन्यास सुन्द्र है! धरय के उपरिभागमें चत व 





 चौवन | 


-राजगृहं 





` सणियार्‌ सट 
यह्‌ स्थान सोनभंडार नामक वंभारगिरि की सप्रसिद्ध' 
गुफा के सामने की तरफ इस नाम सं प्रसिद्ध! जन 
साहित्यकार इसे सदा से राजगरह के धनाघ्य सेठ शाक्भिद्र ` 
का निर्माल्य कुपः निमंला क्रुड गहणा कभा, ` शालिसद्र 
आदि नासोँ.से सम्बोधन करते. आये दहै! शालिमिद्रकी 
कथा सर्वत्र प्रसिद्ध दै । ये गोभद्र सेठके पुत्र ये उनके ३२ 
स्त्रियां थी अपार धनराशि ङे खामी होने कै साथ 
साथ अमीर इतने थे कि - हरदम सत.म॑जिे सकन में 
विलासः करते रहते ओर महाराजा श्रेणिक जेसे प्रतापी | 
मगधदेशाधिपति को भीः नदीं जानते थे ओर सुथे.के 
उद्य असत का भी उन्दर पता नदी था । एक वार १६ रत्कवर 
जिन्दँ महाराजा श्रेणिक न खरीद्‌ सका, इनकी माताने २० 
खाख खण सुद्राां मे खरीद कर इनकी च्रियौँ को दी ;जिन्हं 
उन्दने दूखरे दिन महतरनी को दे डाली स्यो कि उनका 
यही नियम था कि पदे दिन पष्िते -वस््राभरण दृखरे दिन 
निर्मास्य च्रूप म पंक दतीं एवं वस्त्रौ को महतरनी आदि को 
दे डाखतीं । शाक्िभिद्रका पिता गोमद्र सेठ देव हा था ओर 


वह प्रति दिन ३३ पेटियां व॒स््राभरण की देवलोक से भेजा. | 


था) इस से शाकिमद्र के घर में कोई वस्तु की कसी नदीं थी। ` 





छप्पन 


- राजगु 





 सणियार्‌ मठ 
यह स्थान सोनभंडार नामक वंभारगिरि की सुप्रसिद्धः 
शुफा के सामने की तरफ इस नाम से प्रसिद्धहं। जन 
साहित्यकार इसे सदा से राजगरह के धनाध्य सेठ लाल्भिद्र 
का निर्माल्य च्रूप; निमेखा इड गहणा क्रा, ` शालिमद्रं 
आदि नासो.से सम्बोधन करते अये! शाल्भिद्रकी 
कथा सर्वत्र प्रसिद्ध दै! ये गोभद्र सेठ के धुत्र थे उनके ३२ 
स्रियं थी अपार धनराशि क स्वामी होने के साथ 
साथ अमीर इतने ये कि दर्म खत. संजि मकान मे 
बिलास. करते रहते ओर महाराजा. श्रेणिक जेसे प्रतापी , 
मगधदेशाधिपति को भीः नदीं जानते थे ओर सुये.के 
उदय अस्त का मी. उन्दुं पता नदी था । एक वार १६ रत्तकेवङ 
जिन्हं महाराजा श्रेणिक न खरीद सका, इनकी माताने २० 
खाख खण मुद्राओं मे खरीद कर इनकी स्रियं को दी :जिर्ं 
उन्टोने दूखरे दिन महतरनी को दे डाखी क्यों कि उनका 
यही नियम था कि पिरे दिन पदिने वस््रासरण दूरे दिन 
निर्माल्य दप भ फेंक देतीं एवं वस्र को महतरनी आदि को 
दे डा्तीं । शाक्सिद्रका पिता गोभद्र सेठ देव हुमा था ओर ` 


वह प्रति दिनि ३३ पेटि्ां वस््राभरण की देवलोक से मेजता | 


था) इस से शाकिमद्र के घर मे कोई वस्तु की कमी नहीं थी। ` 





छष्पच 


राजगृहे 


{ 








सन मन्द्र था जिसमे शादिभद्र के नासोल्यत्र चली 
मह्पूर्ण यर्हस्त प्रतिमा चिचमान धी । सरकारी पुरातत्व 
विभाराके टोगो ने खुदा के निमित्त मन्दिर आौर्‌ मुर्भिको 
हटा दिया खन्‌ १६०५-६ &० की आर्फियोलोजिकठ सर्य 
रिपोेस कै १०-१०३ मे उपयुक्त मूर्तिका शिलाले छपा दै! 
ञे टश्च मे ५“ "राजगृह नामस्य सालियद्र कस्य“ "^ 


[ 


1 


पाठ मिटा दै! खर्गीय पृरणचन्द्रजी नाहर का ट्ख 
“राजगृह ओर नादा" ओसवाट नत्रयुवक वरय ८ सं० ३. 


० ५९ (व्‌ 1 श 
में प्रकालषिव हभ दै उसभ आपने दिखा दं कि-प्म्नि दस . 


लेख सदित मूस की सरकारी दषते भौर अजाचववसें 
भ चिन्तेष खोज्ञ की थी परन्तु सखेददैकि अद्यावधि कोई 
` ` पता नहीं खगाः महाभारत के सभावे के अध्याच २१ 
६ वें श्मेक मँ “मणिनाग स्थान करा उल्टेख द संभव द वद 
इसी स्थान का सूचक हो । प्राचीन मणिनागसे इस ठेव ` 
के ५नागत्य शब्द" का सम्बन्ध सूचित टौता दै। चहं के 
मन्दिरमे जो शािभद्रजी के चरणयपाटुका प्रतिष्ठित थे 
जिनक्रा ठेख नादरजी ने रेखा १८५८ में प्रकाशित किया, 
दैः विदित होता दै क्रि सं० १८३७. माध सुदिश्को .| 
ओसदाङ विराणी मोतुखाट की भार्या सतावो वीवीने इन 
चरणों की स्थापना की थी! । 





अट्भावन 


राजगृहं 


{ 








जन मन्द्र था चिस मे शाचिभदरके नामोल्टेत्र चा्ली 


न 


विभाराके टोगो ने खुदा के निमित्त मन्दिर सौर मूर्भिको 
हटा दिया सन्‌ १६०६-६ ६० की आरियोलोजिकर सर्य 
रिपोटेस के ¶०-१०३ मेँ उपगु क्त सूतिका श्तिखलैल दपा दै । 


~ 


८ 
च्य 


१/1. 


ले मे ५." "राजगृहे नामस्य शाटिसद्र कस्य 

पाठ भिल्ता द। स्वर्गीय पृरणचन्द्रजी नाद्र का ट्ख 
ए * ¢ [1 

“राजगृह ओर नादा" ओखवाट नवयुवक्र वपं ८ २०२. 


+ भ ("य [५ मै 
मे प्रकरा्चित हु दहै उसमे आपने चखार फि-५म्नि षस . 


लेल सहित मूतति की सरकारी दप्तरों अर अजायववसों 
म चिस्तेष खोज की थी परन्तु खेद दै कि अद्यावधि को 
` ` पता नदीं खगा" महाभारत के सभाययै के अध्याय २१ 
६ वे श्छोक मेँ “मणिनाग स्थान करा उल्टेख दै संभव दै वह 
इसी स्थान का सूचक दो ! प्राचीन मणिनाग से इस ठेव 
के ५चागस्य शब्द" का सम्बन्ध सूचित दता दै। यहां के 
मन्दिरमे जो शािभद्रजी के चरणपाटुका प्रतिष्ठित ये 
जिनक्रा खेल नादरजी ने रेखा १८५८ में प्रकाशित किया. 
दै, विदित होता दै कि सं० १८३७ साव सुदि्को..| 
आओसचार विराणी मोतुखाल कौ भार्या सतांयो वीवीने इन 
चरणों की स्थापना की थी | = & 





अददन 


जगृह 





| 
| 
| 
| 


जा चुका है । वैभारगिरि पर चद्ते दी सर्ग्रथम चड़ पाषाण 
खंडसे निर्मित सुस्दर स्थान है जिसे छोग जरासन्ध की वेटक 


कहते दैः यह वदी स्थान दै जिसे वौद्ध घन्थों से पिप्प गुहा 


खिला दै । इसमे कई छोटी छोरीःशुषाएः दै एवं निर्माण कटा 
प्रशंसनीय दै। भगवान सहादीर क खसोशरण अधिकांश इसी - 

हाड ऊ उपर मैदान में हआ करते थे जहां अभी जिनाल्यः 
वने हए है श्री जिनप्रभसूरिजी ने वेभारगिरि कल्प मे तथा 
दूसरे युत्री ञुनिगण ने इस गिरिराज की वड़ी स्तवना की दै । 
दादासादव श्रीजिनङ्कशल्सूरिजी ने मन्तरदरीय ` ठ० अचल 
सिह निर्मापित चतुविशति जिनाखयके योस्य जिन मूर्तियां की 


प्रतिष्ठा की थी उनसे से अव कुदं सी वहां अव्ररोपनदी । ` 
यदी दशा खरतरगच्छीय : छोकदिताचार्यजी द्वार प्रतिष्ठित ` 


विम्ब-मन्दियो की 
श्री जिनवद्धनूरिजी अत्रस्थित जिनाय की संख्या 
नदीं टिखते परन्तु नियुत्व स्वामी, नेमिनाथ स्वामी तथा 
दूसरे जिनाख्यों के अत्तिरिक्त गौतमादि गणधर स्तूपः वदनाः 
का दाङ देते कवि दंससोम २४ प्रालादों म ५७०० 
जनचिम्वः अद्धकोश्न जगे गणधर सच्दिर का उल्टेख कसते ` 
साथ ` साथ धन्नासालिमद्र्‌:काडसग्गिया.-जो उसी ` 


शताब्दी भ प्रतिष्ठित दो चुके थे-एवं रोहणियौ वीर की. 





. घाढ ` 
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| 
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जा चुका है । वैभारगिरि पर चद्ते दी सर्ग्रथम चड़ पाषाण 
खंडसे निर्मित सुस्दर स्थान है जिसे छोग जरासन्ध की वेटक 


कहते दैः यह वही स्थान दै जिसे वौद अन्धो मँ पिप्प गुहा ` 


ङिखा हं । इसमे कई टी छोरीगुफाए दै एवं निर्माण कला 
प्र्षसनीय है! सगवान महावीर क समोश्चरण अधिकांश दसी . 
पटाड़ ॐ उपर मैदान में हा करते थे जहां अभी जिनाय: 
वने हए है श्री जिनप्रभसूरिजी ने वेभारगिरि कल्प मे तथा 
दूसरे य॒त्र युनिगण ने इस गिरिराज की वड़ी स्तवना की है । 
दादासाहव श्रीजिनङुशलसूरिजी ने सच्तरिदरीय ` ० अचल 
सिह निर्मापित चतुविशतति जिनाख्यके योग्य जिन मू्तियो की 


प्रतिष्ठा की थी उने से अव कुदं सी वहां अव्ररोपनदी । ` 
यदी दशा खरतरगच्छीय : छोकदिताचार्यजी द्वार प्रतिष्ठित ` 


विम्ब-मन्दिसे की 
श्री जिलवद्धंनसूरिजी अच्रस्थित जिनाख्यो की संख्या 


नदीं टिखते परन्तु मुनिथु्रत स्वामी; नेमिनाथ स्वामी तथा 
दूसरे जिनाख्यों के अतिरिक्त गौतमादि गणधर स्तूपः वंदना 


का हा देते) कवि दंससोम २४ प्रासादो मे ७००. 
जिनविम्बः अद्धंकोश्च आगे गणधर सन्दर का उल्टेख करने ` 


के खाथ ` साथ धन्नासालिभद्र: काउसग्मिया -जो उसी ` 


` -शतोष्दी भ प्रतिष्ठित हो चुके थै-एवं रोहणियो वीर की. 
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हचरसतराय प्रतिष्ठापित शान्तिनाथ स्वामी के चरण) दूरे . 
मल्दिर की मध्यस्थित देहरी मेँ श्ान्तिनाथ स्वामी के चरण ` 
तथा~ चारो तरफ की चार देवक्ुखिकाओं मे नेमिनाथः ` 
शान्तिनाथः) छुच्थुनाथ ओर आदिनाथ भगवान के चरण दै । 
इन दोनों मद्दिरों के वीच से एक रास्ता वयि हाथ की ओर 
जाता है जहा धन्ना शालिसिद्र जी का मन्दिर चना हुआ दै 
यंदिर मे सं० १५८२४ मँ कमटसंयमोपाध्याय प्रतिष्ठित सुनि 
युग की प्राचीन मूत्ति तथा एक नवीन मुत्ति विराजमान दै । 


चतुथे पूर्वाभिरख विश्लाक मन्दिर मुनिसुत्रत स्वामी काहे \ ` ` 


खं १६२१ पारीताना मँ प्रतिष्ठित श्वेत भ्रतिमा चड़ी मनोज्ञ 
दाहिनी ओर वीर प्रु के चरण ईह गर्भगृह से वाहर दाहिनी 
ओर भौतस स्वामी की दक से छाये हए ११-गणधर चरण 
-विराजमान है वये तरफ़ महावीर खासी की श्याम प्रतिमा : 

दै । यदा से पावापुरी. जी का नयनाभिराम जलम॑दिर वड़ा. 
दी सुहावन दृष्टिगोचर होता है । एकादश गणधर पादुका .. 
सं० १८३० . मा० ० ५ को जरतसेठ फतैरचद्र जी गेख्डा के 
पात्र जगत्तसेठ महतावराय की पत्नी श्ु'गारदेवी ऊ निर्माण 
, करवा कर वंभारगिरि पर स्थापित. करने कां - अभिलेख ` 
वेद्यमान्‌ दै । दाद्ासाहव श्रीजिनदन्तसूरिजी के चरण सं० 
` १६८५ में श्री. जिनचारििसूरि प्रतिष्ठित दै अत्रस्थित म॑दिसें , 





चाप्त 
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दद्रूमतराय प्ररिष्ठापित शात्तिनाथ स्वामी के चरण} दूसरे . 
सल्दिर की मध्यस्थित देहरी में शन्तिनाथ स्वामी के चरण , 
त्था- चारो तरफ़ की चार देवङ्लिकाओं में नेमिनाथः ` 
शाल्तिनाथः इुल्थुनाथ ओर आदिनाथ भगवान के चरण है । 
इन दोनों मन्दरो के वीच से एक रास्ता वचि हाथ की ओर 
जाता है जरह धतरा शादिसद्र जी का मन्दिर चना हआ दै 
संदिर में ्ं० १५२४ में कमटसंयमोपाध्याय प्रतिष्ठित मुनि 
युगल की प्राचीन मूत्ति तथा एक नवीन मुत्ति विराजमान दै । 


चदु पूर्वाभि विशार मन्दिर सुनिघुत्रत स्वामीकादै। ` ` 


सं० १६२१ पाटीताना सें भ्रतिष्ठित श्वेत श्रतिमा वड़ी मनोज्ञ 
दादिनी ओर वीर प्रु के चरण हु गर्भगृह से वाहर दाहिनी 
ओर गौतम स्वामी की दू से खये हए ११-गणधर चरण 
-विराजमान है वये तरण महावीर खामी की श्याम प्रतिमा : 

दै । यहां से पावापुरी जी का नयनाभिराम ज्मंदिर वडा. 
ही घंहावना दृष्टिगोचर होता है ! एकादश गणधर पादुका . 
सं० १८३० .मा० जु ५ को जगतसेठ फ्तैर्चद्र जी गेख्डा के 
पात्र जरत्तसरेठ सदतावराय की पत्नी शु गारदेवी के निर्माण 
, कुरवा कर वंभारगिरि पर स्थापित्त करते कां अभिटेख ` 
वेयमान द ! द्ाद्‌ासादव श्रीजिनदन्तूरिजी के चरण सं० 
` १६८५ मे श्री जिनचारितिसूरि प्रतिष्ठित दै अच्रस्थित मदिरो ` 
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गौतम बुद्ध.के . निर्वाण (ई० पूवे ५४३ ) समय मे बोद्ध ` 
श्रमणो की परिषद्‌ एकत्र हुदै थी! पुष्री शुप्रा ६५ रीः 
खस्धी व १६ फीट चौड़ी है! दूसरी ुफा प्रथम से ५० 
फीट परिचम भँ अवस्थित दै जिसकी गहराई ४७ फी 
चौडाई २५ पीट जर ११ एीटङ्चीदहै। इस शुफा मे .. 
जनेदले को कीं खड़े कहीं वैटे ओर कहीं रग कर जते 
पर भी थाह तीं मिक्ता । इन्दं शतपर्णीं गुफाओं के 
नीचे वेभारगिरि के पास शतपणीं सण्डप अजातशन्रु द्वाय ` 
निर्माण देते का उल्टेख बोद्ध साहित्य से पाया जाता दहै । 
छुना दै किंअव सी जंग में उसके खंडहर विद्यमान दै । , 
खंडहर--सध्यस्थित जेन मन्दिर के दाहिनी ओर राजकीय +, 
पुतन विभाग ते खुदाई करके दो प्राचीन सन्दिर निके ` 
दै। जिन भें एक मददेवलीका मन्दिर ह जिसका उर्टेख . 
सं० १६५७ के यानो वर्णन में कवि जयकीत्ति से किया है । 
दूसरा उक्धीके पास कई देवज्ुल्िकामय विशार ५२ जिनाख्य ` 
नास से प्रसिद्ध मंदिर निक्रखा दै जो खण्डहर रूप से विहार 
गवलननेष्ट के पुरातच विधारक्ते संरक्षण मे है ! अभी प्रस्तुत . 
मंदिर की अद्ध दिवा के अतिरिक्त छत करिसीका मी . 
अवशेष नदीः गर्भगृह ओर इतर देहसियां जव कि समर | 
भूमि चे दैः एक देहरी मे प्रवेश कर करई पेडियां नीचे उतरना = 
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गौतम्‌ बुद्ध .के . निर्बाण' (ई० पूवे ५४३ ) समय मे बोद्ध ` 
श्रमणो की परिषद्‌ एकतर हृद थी । पृष्व शुप्रा ५६ फीट 
खस्धी च १६ फीट चोड़ी है! दूसयी रुफा प्रथम से ५० 
फीट परिचिम भँ अवस्थित दै जिसकी गहराई ४७ फीर 
चौडाई २५ फीट ओर ११ फीटङची है। इस गुफाभै. .. 
जतेवारे को कदी खड कीं वेढे ओर कीं रय कर जते 
पर भी धाद्‌ नहीं मिख्ता। इन्दी शतपर्णीं शुफाओं के 
नीचे वेभारमिरि के पास शतपणीं मण्डप अजातश दाय 
निर्माण होने का उच्छ वाद्ध्‌ साहित्य से पाया जाता दै। 
छुना दै कि अव सौ जंग में उसके खंडहर विद्यमान ह । . 

लंडहर--मध्यस्थित जेन सन्दिर के दादिनी ओर सजकीय .. 


पुसातत्त्वे चिमाग ते खुदाई करके दो प्राचीन मन्दिर निकरे |. 


है। जिन मे एक महादेवलीका मन्दिर दै जिसका उल्छेख . 
सं० १६५७. क याघ्नो वर्णन में कवि जयकीत्ति ने किया है । 
दूसरा उीके पासन क देवछुल्किामय विशार ५२ जिनाल्य ` 
नाम से प्रसिद्ध मंदिर निकखा दै जो खण्डहर खूप से विहार | 
गवनञनप्ट के पुरात् विभाराङ संरक्षण मे है । अभी प्रस्तुत .. 
मंदिर की शद्ध दिवाखो के अतिरिक्त छेत किंसीका मी. 
अवस्तेष नदीं ई गभ॑गृह ओर इतर देहसियां जव कि समतल 
भूमि चे दै, एक देरी मे प्रवेश कर करै पेडयां नीचे उतरना ` | 
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पर सोयी हई दै! चासस्धारिणी के भी इसी प्रकार के. | 
वद्चाभरण पहने हुए हैं । । | 
प्रयु के वयि तरफ के अलम दूसरी चन्द्रधभः स्वामी 
की प्राचीन. ध्रतिमा दै जिसके उभयपक्ष. मै तीन-तीस 
अदन्त परतिमा" ओर उनके निस्नभाग मे चामर इुखाते ` 
हृए इन्द्र एवं उपरिभाग मे अधरस्थित देव एवं अदृश्य देव 
दुन्दुभि व छ्त्रय विराजमान दहै! प्ररु कमरूसन पर 
विराजमान दै निन्नवत्त सिंहासन ॐ उभयपक्ष में सिह . 


मध्य मं चन्द्र खान के नीचे धमेचक्रं उत्कीणित दं । ` 
तीसरी श्रुषंभदैव स्वामी की प्रतिमा वडी सुन्दर भीर 


प्राचीन दै । प्रस्तुतः ्रतिमा के उभयपश्च मं इन्द्र अवस्थित ` 


है जिन की धोती. के सङ तथा अकारादि का चिच्ह सष | 


दै । तंहुपरि पुष्पमााधारी देव अप्सराए" एवं चामर छत्रादि 
भतिहायं है \ प्रयु क मस्तकोपरि अछृत जटाजूट ओर स्कंव .. |` 
प्रदेश पर कटकती हु केशवी वड़ी सनोहर प्रतीत दती दै । 

` भ॑ ॐ पीछे छत्रत्रय ॐ उभययक्ष मे दो हाथ दै जिनमें 
चेख्य ` पदिन हए है! वधा. हाथ आशीर्वादात्मक एवं ` ` 
दाहिने हाथ मँ अंगृहे ब तजनी के मध्यमे वख जेसी चतु , 
दै ।. इस प्रतिमा के पादपीठ ` पर चिन्ह स्वरूप पुष्टकाय 
दषम युगरू चटे हुए हे. जिनके मध्य मेँ त्रिगहू प॑र धमचक्र ` 
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पर सोयी हई है । चासरधारिणी के भी इसी प्रकार के. . 
वश्वाभरण पने हए दै । | 
प्रु के वयि तरफ ऊ अष ञँ दूसरी चच्दप्रभ स्वामी 
की प्राचीन. ध्रतिमा दै जिसके उभयपक्ष. सँ तीन-तीच 
अदन्त तिमा" ओर उनके निम्नभाग म चामर इते ` 
हुए इन्द्र एवं उपरिभाग मे अधरस्थित देव एवं अद्रश्य देव 
दुन्दुभि च छघत्रय विराजमान दहै! प्रभु कमलासन पर 
विराजमान है, निग्रवन्तीं सिंहासन ॐ उभयपक्ष में सिह 
मध्य में चन्द्र छंन के नीचे धर्मचक्रं उत्कीर्णित ह । | 
तीसरी ऋ्रषंभदेव स्वामी की प्रतिमा वडी सुन्दर भौर ` 
प्राचीन है । प्रस्तुतः प्रतिमा के उभयपक्ष म इन्द्र अवस्थित्त 
दैः जिन की धोती ऊ खर तथा अर्टकारादि का चिन्द्‌ स्प | 
दै 1 तदुपरि पुष्पमालाधारी देव अप्सराए" एवं चामर छव्रादिं 
धरतिहायं है \ श्रु के मस्तकोपरि अछृत जटाज्‌र ओर स्कंव .. |` 
प्रदेश पर ठ्टकती हई केशावली चड़ी भोर प्रतीत दोती दै । 
, मार्डख ॐ पीदं छत्रतरय क उभयपक् मे दो हाथ दँ जिनमें 
चेख्य ` पिने हुए है । वाया. दाथ आशीर्वादात्सक एवं ` . 
दाहिने हाथ मे ंृहे व तजनी ॐ मध्यमे वख ` जैसी वरुं 
दे. इस प्रतिमा के. पादपीठ पर चिन्द स्वरूप पुष्टकाय 
वृषभ शुगर वटे हुए हे. जिनके मध्य में त्रिगह़ पर ` धमचक्र ` 
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ॐ पट्टिका विराजमान दै जिसमे वृक्षोपरि पद्मासन स्थित . 
अरन्त प्रतिमा ९॥ इच की उत्कीर्णित दै । वृक्ष की छाया 
से दादिनी ओर एक यक्ष मति दै जिसका दाहिना गोडा 
चा ओर वाया गोडा नीचा किया हभ है । दाहिने हाथ 
मे छं आयुध ओर वाया हाथ गोडे पर रखा हु दै । | 
इसके वाम पाश्वे मे देवी-यक्षिणी की मूतं विराजित है 
जिसका भी दाहिना गोडा ऊ'चा ओर वयि गोडे पर एक 
वालक अवस्थित है । वाख्क का हाथ साता के वये स्तन ` 
पर ओर साताकार्वाया हाथ वाल्ककी पीठ पररा 
हआ है एवं दाहिने हाथ मे आघ्ररलव धारण क्रिया इञा 
प्रतीत होता दै । उभय मृत्तियोँ के गले मे. हार पिना हु, 
है । जिस वृक्ष की धड़ पर अहेत्त प्रतिमा विराजित दै 
पन्ते छंवे आकार के हैँ ।” प्रस्तुतः मति भी इसी प्रकार की 
है इसमे बिशोषता यह है किं पादपीठ पर पांच मृततिए 
त्कीर्णित दै जिनका दाहिना गोडा ऊंचा ओर वाया गोडा 
नीचादै हाथों ह्वारा माला-जाप करियाजारहादै। इख. 
प्रकार की उपब प्राचीन जैन मृत्तियां नदीं कदा जा `| 
सकत कि किस कथावस्तु से सम्बन्धित भावो की प्रतीक 
दै १ जन शास्त्र मे जस्बूदृ्, शाल्मलीवृष्षादि पर शास्वत 
प्रतिमां का वणन आता है हमारे कलामवन मे एक ` 
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(= पष्क विराजमान दै जिसमे वृक्षोपरि पद्मासन स्थित . 
अरन्त प्रतिमा ९।। इ'च की उत्कीर्ण दै । वृक्ष की छाया 
सें दाहिनी ओर एक यक्ष म॒त्ति दै जिसका दाहिना गोडा 
ऊचा ओर वाया गोडा नीचा किया हभ दे । दाहिने दाथ 
मे छं आयुघ ओर वाया हाथ गोडे पर स्वा हुजा ह 1 
इसके वाम पाश्वे मे देवी-य्ठिणी की मूत्तिं विराजित द 
जिसच्छा भी दाहिना मोडा ऊ'चा ओर वयि गोडे पर एक 
वालक अवस्थित है! वारक का हाथ साता के वधि स्वन ` 
पर ओर माताका वाया हाथ वालककी पीठ पर रखा 
हभ है एवं दाहिने हाथ मे आग्र्ैव धारण क्रिया हा 
प्रतीत होता दै । उभय मृत्तियोँ के गले मे. हार पिना हु, 
है! जिस वृक्ष की धड़ पर अहस्त प्रतिमा विराजित दै 
प्ते छ्वे आकार कै दै ।“ प्रस्तुतः मूत्तिं भी इसी प्रकार की 
है इसमे विशेषता यह दै किं पादपीठ पर पांच मृतिणए 
त्कीरणित दै जिनका दादिना गोडा ऊँचा ओर बाया गोडा 
नीचादै हाथों द्वारा माला-जाप क्ियाजारहाहै। इस 
प्रकार की उपर्ब्ध प्राचीन जैन मृत्तियां नदीं कदा जा `| 
सकते कि क्रिस कथावस्तु से सम्बन्धित भावों की प्रतीक 
दै १ जन शास्त्र मे जस्बूदृ, शाल्मटीवृष्षादिं पर शास्वत 
परतिसाओं का वणन आता है हमारे कङाभवन मे एक 
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{द्येता है किःसं० १८०४ मे फाल्गुन उका नवमी को 
सदहत्तियाण जाट्ड ्गोव्रीय सं० देचराज के पोत्र सं° 
जिनदास ते भगवान महावीर की प्रतिमा निर्माण करके 
खरतरगच्छीय श्री जिनसागरसूरिजी की आक्षा से च।चना 
चाये श्युभ्लीलगणि से प्रत्तिष्ठित करवायी । | 

यद्‌ खण्डहर ओर यहं की गुप्रकाटीन प्राचीन 
मृक्तियां इस ध्वश्तावस्था से मी राजगृह तीर्थं क अतीत 
गौरव ओर कीर्तिं को अष्ण्ण रखने के लिए पर्याप दै}. 
कतिपय मक्तियां तो इतनी ` सुन्दर, सुडौट ओर भावपूणे 
किं दर्शक निर्निमेष दृष्टि से निहारतां हुआ अक्ता 
शिल्पी. की सूषम च सधी हु टकी की कारौगरी के 
वैश्िष्छ्य के साथ २ अपने हृदय मे सहस्रब्दी पृते की 
सास्कतिक चेतना रहर को प्रवाहित कर उन शात्त भावों 
को जागुत्त करते मे सप होता दै जिसके लिए चिर साधना 
अपेष्धित इ | 

अम्विकदिवी की एक धतिमा जिसे विद्वानों ने तरिश्चला 
माता की सूति साना था अयन्त सुन्दर एवं दन्तंनीय दै 1 
एक अआग्रवृक्ष की छया मे सिंहासन पर कमछोपरि. 
अभ्विकरा माता विराजमान दैः चिद ॐ मध्य में एक उ्यक्ति 
दाहिना सोडा ॐ्वा किये चये सोडे पर हाथ रख कर वैठा 
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होता दै कि ःसं० १५०४ मे फाल्गुन खा नवमी को 
सहत्तियाण जाड द्गोत्रीय सं० देचराज के परत्र सं० 
जिनदास ने भगवान महावीर की प्रतिमा निर्माण कराके 
खर्तरगच्छीय श्वी जिनसागरसूरिजी की आक्षा से चाचना 
चारय छयुभ्तीरखुगणि से प्रहिष्ठित करवायी । | 

यह्‌ र ओर यहा की गुप्रकाटीन प्राचीनं 
म॒त्तियां इस ध्वस्तावस्था सै भी राजगृह तीथं के अतीत 
गौरव ओर कीर्तिं को अष्टण्ण रखते के लिए पर्याप्रदे). 
कतिपय मृत्तियां तो इतनी ` सस्र, सुडौढ ओर भावपूणं 
ह किं दर्शकं निर्निमेष द्ष्िसे निहारता हज अज्ञात 
शिल्पी. की सूष्षष च सधी हुदै टकी की कारीगरी के 
वैशिष्छ्य के साथ २ अपने हृदय मे सहसरषव्दी पूव की 
सग॑स्कृतिक चेता छहर को प्रवाहित कर उन शान्त भावों 
को जागृत्त करने मे सर होता दै जिसके लिए चिर साधना 
अपेष्ित है । 

अम्विकदेवी की एक धरतिमा जिसे विद्वानों ने चिश्चा 
माता की सूति साना था अयन्त सुन्दर एवं दन्तंनीय दै \ 
एक आगम्रघृक्ष की छाया में सिंहासन पर कमरोपरि. 
अभ्विक्रा माता विराजमान है सिद के मध्य में एक व्यक्ति 
दाहिना सोडा ॐ्वा किये चयि सोडे पर हाथ रख कर वैठा 





सत्तर ~ 






































= 
ध १ त ५ 0 ४ ग 9 
५.८ 1 ~ ¢ ५१ भ) ^ न 
~ #॥ ९ =“ 4 & = ( ~ 0 ० 
ध ९ = = # ॥ 
पः ५ ४ ५ ४ न 
9 ध ५ त 4 2 1 ष 
धः 7 च+ ~ 
। द 
^ 94 ध = ~ ॥ 
॥ ५ ४ ् 
१ ~ ५ = र ८ 
ध ॥ ५ ~ 
प ५. 
ू 4 ९ ^ * 
९ ५०. 0 १ 
^ ~ # " चर = ध ~ ~+ व 
[न ~ ^+ ~ ४ ५ ८ ~ ^ ‰ = ~ & 
६. ४९ ८; = क ष ह 1 + (क # 
~ + #^ १~ "५ "^ ~~ + „ ~ -, ~ च ए) ॥ 
< + च 1 ९ 
५ "व ४. = + & < ध ध कि 
& ^ 
न्न 6 श ~ ^ ॥ अक 1 ५ = 
कि (मः £+ ट ° ् न, ~“ ( ६ 
५ ४ ५ ८ द >. ~ ५ 
॥ “= ् १६ 1 ~ ४१. ् ॥ ~+ ~~ 
~~ += + -* १ < न; ५ ध ~ = „~ * 
~ ~~ ~ = -- * भन्न ~ यः + ~ 4. 















































[| ~ ८ (9 = व ति 
> ९ ~ [श (५ क 
। 9 ¬ 0 ४१. 
3 ४ ॥ ~ “ 0 
् = ८ 
५ ज 8 ५ , क ध ८ ॥ 
¢ च ४ ध 
1 
† ॥ ॥ = ~ 
॥ == द = ५ 
१ ~ „५ = * ¬ ॐ: ४ & 
४ ॥ 
४ ् =^ > = 5 0 
४ ध [रि ॥ ( 
ध ५ पि र ध] १ 
ध ~ 9 ८ ग ~ ९ न = ~ , & 
(= 4 = 3 च ५ ४ ५ 1 श 
< ५.2." ८ स ॥ „ + इ वि 
= ^^ #~ +~" 4 + „५ , ॥ 
< ् = 1 
१ ५ ५. च | ^~ 
५ 
£ = 0 ५ = 9 श = +» ~“ 
द व ५ गि 
ति 4 ८ >. ~ ५ 
“< ल 1 =$ { ६ ~ 4 त ५ शु २ 
9 =. ~ [ति न च १ ~ ४ 2 
¢ ~~~ ^ -~ + ^~ -- ः ~ =. 





¢) 


राजगृह 





कमलासन क नीचे वाहन खूप एक सिह वेढा दै जव क्रि 
इसमे सिदासन पर ही कमलासन दै । उसमे दूसरा वाल्क 
गोड के पास खड़ा दै जिसका देवी ने हाथ पकड रखादै 
जिससे हाथ मे आघ्रटुव कां अभाव है । इसमे दूसरा वाल्क . ` 
या कोड भक्त परिचारिकाञओं ॐ निम्तभाग में चैत्यवन्दन . 
करता हभा दाथ जोड़ वेठा दै जिसका दाहिना गोडा ॐचा ¦ 
अर वाया गोडा नीचे किया हु है । वह मूत्तिं मल्दिराकरति 
मे वृक्ष क नीचे दै ओर यह्‌ दुक्षोपरि अर्हल्त प्रतिमा धारण | 
क्रियि हए दै कला की दृष्टि मे यह भरतिमा उससे ओर मी वदी .. 
चटी दै पर खुदा समय कई स्थानोमे खण्डित हो गई दै । . 
देवकुखकि त॑० ८ मे नेभिनाथ प्रयुकौ क्मेड़ी र॑गकी 
विशाल प्रतिमा विराजमान द्वै जिसके चिन्द-खंदन ` 
स्वरूप संखं उत्कीणित है । उमय पश्च मे £ ग्रह कौ प्रतिसाए' 
परिकर भं वनी हई दैः जिसकी वेश भूषा १५०० चे प्राचीन ` 
मालूम होती है । प्रस्तुतः प्रतिमा खण्डित है । नं० £ देहरी 
म कायोत्सर्ग ध्यान मे पाच अर्ह्त प्रतिमाए वृक्ष के नीचे ` 
खङ्गासनस्थ अवस्थित द । => १० एक देहरी मे परश्वनाथ 
स्वासी की छाल्श्वेतधारीदार पाषाण की -सघ्रफणमण्डित 
सपरिकर प्रतिमा है इसमे अष्ट प्रतिहाये व नवग्रह भी अंकित 
दै । ततपावव्त देहरी न॑० ११ मे भी पाश्चैनाथ भगवानः की 
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क्मखासन के नीचे वाहन खूप एक सिंह वेढा दै जव कि 
इसमे सिदासन पर ही कमलासन दै ! उसमे दूसरा वालक 
गोड के पास खड़ा दै जिसका देवी ने हाथ पकड रखादै 
जिससे हाथ मे आ्रर्टुव का अभाव दै । इसमे दूसरा वाल्क . ` 
या कोड भक्त पस्चिारिकाओं के निम्नभाग सें चेत्यवन्दच . 
करता हा हाथ जोड वेढा दै जिसका दाहिना मोडा ङा . 
ओर वाया गोडा नीचे करिया हु है । बह मृत्तिं मन्द्राति 
मे वृक्ष के नीचे दे ओर यह्‌ वृक्षोपरि अहेल्त प्रतिमा धारण 
क्रिय हुए दै कला की दृष्टि मे यह्‌ प्रतिमा उससे ओर भी वदी .. 
चटी दै पर खुदा्के समय करई स्थानोमे खण्डित हो गई है! . 
देवछुल्का न॑० ८ मेँ तेमिनाथ प्रयु की कमेडी रंगकी 
विशार प्रतिमा विराजमान दहै जिसके चिन्द्‌-रखंछन 
स्वरूप संखं उत्कीणित है । उमय पश्च मे £ ग्रह कौ प्रतिसाए' 
परिकर भं वनी हई दैः जिसकी वेश भूषा १५०० वे प्राचीन ` 
मालूम होती दै । प्रस्तुतः प्रतिमा खण्डित है । नं< ६ देहरी 
भ कायोत्सर्ग ध्यान मे पांच अरन्त प्रतिमाए' वृक्ष के नीचे 
खद्धासनस्थ अवस्थित द न॑० १० एक्‌ देहरी सें पाश्वनाथ 
स्वासी की छाल्श्वेतधारीदार पाषाण की -सघ्रफणमण्डित 
सपरिकर परतिमा हे इसमे अष्ट प्रतिह्ायै व नवग्रह भी अंकित 
दै तत्पारवव्त देहरी न॑० ११ मे भी पाश्चैनाथ भगवानः की 
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` श्री तेमिनाथ स्वामी की दै! अन्रस्थित अधिकांश प्रतिमाए 


श्यास पाषणकी दै जवकरि यह. नीटेर॑ग जंसी कोम 
पाषाण की है। इसकी पद्मासन सुद्रा ओर निर्माण शंखी देखते ` 
प्रतीत होता दै कि.पापाण-फल्क अधिक चौड़ा नदीं.रहाय' 
होगा! इस प्रतिमा का मस्तक नष्ट हो जाने से दृखरा मस्तक 
ख्या दिया दै, छादि अवरोष नदीं दै । निम्नभागमें वना. 
हृ सिदासन खास. उत्छेनीय हे ! इसके उभयपक्ष मे 
किनारे पर दो सिह अपने दो परो के वल खे. हर बडे ` 
ही सुस्द्र माम देते दै । इनकी सुस्दर केशावखी ओर ` 
अंगविल्यास पूर गुप्रकारीन कटा का प्रतिनिधिलख करती 


दे। तत्पाश्वै मे दो अहस्त प्रतिमाए" पद्मासनस्थ विराजमान 


जिनके प्ष्टभाग से मामण्डक वना है ओर मध्य में संभवतः. 
प्रभु के . परमथक्त त्रिलण्डाधिपत्ति, यादवङ्ककं तिलक शी | 
कृष्ण वसुदेव की खड़ी हू मुत्ति दै, ये प्रु के चचेरे बडे 
भ्राता ये । प्रस्तुतः मुत्ति वड़ी सुन्दर भक्तिसिक्त भावों की 
अभिन्यक्ति करने वारी एवं अछृत - केशवी. विराजित 
दै, कानों सं कुण्डल ओर रेमे हार पहना हुभादहैश्री 
छष्ण ऊ दाहिने हाथमे संख धारण किया हआ दै उभय 
सुजाओं के अपर से आए हुए रवे दुपटरे की छोर वयि दाथ |. 
भे पकड कर भूमि खशं होने से वचा छिया प्रतीत होता दै - 


कमन 


चौदत्त . 
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` श्री तेमिनाथ स्वामी की है! अत्रस्थित अधिकांश प्रतिस 
श्यास पाण की हँ जव करि यह. नीटेरंग जंसी कोमल | 
पाषाण की है । इसकी पद्मासन सुदरा ओर निर्माण शली देखे ` 
प्रतीत होता है कि.पापाण-फएल्क अधिक चोडा नही-रदाः 
होगा इस प्रतिमा का मस्तक नष्ट हो जने से दृसरा मस्तक 


लगा दिया द, च्रादि अवशेष नदीं द । निम्न भागे वना - 


हआ सिंहासन खास. उत्छेलतीय दै ! इसके उभयपक्ष मे ` 
किनारे पर दो सिह अपने दो परो के वल खे. हृद बडे ` 
ही सुन्दर. माम देते दै । इनकी सुन्दर केशवी अओीर ` 
अंगविन्यास पू गुप्रकारीन कटा का प्रतिनिधि कप्ती 
दे। ताश्व मेँ दो अर्ह्त प्रतिमाए" पद्मासनस्य बिराजसान दहै - 
जितक्कै पृष्ठभाग में ामण्ड वना ह ओर मध्य म संभवतः ` 
परु के . परमथक्त तरण्डाधिपत्ति, यादवङ्कछ तिलक शी | 
कष्ण वसुदेव की खड़ी हद मुत्ति दै ये प्रु के चचेरे वडे' 
भ्राता ये । प्रस्तुतः मुत्ति बड़ी सुन्दर भक्तिसिक्त भावों की 
अभिन्यक्ति करने वारी एवं अछत - केशावद्टी. विराजित 
दै, कानों सें कुण्डल ओर रेमे हार पहना हुदै श्री 
छरष्ण ऊ दाहिने हाथमे संख धारण किया हआ दै उभय 
युजाओं के उपर से जए हुए वे दुष की द्धोर वयि दाथ |. 
मै पच कर भूमि स्पशं होने से वचा दिया प्रतीत दोता है 


व जव 


चौहत्तर . 





राजनृह ` 





हो सकती दै गोतमस्ामी कोदटकके मागम भी दौ षक 

खण्डहर चिन्ह विद्यमान हो अत्रस्थित्त मन्दसे की भविक 
धरतिमापं जमी मोवमन्दिर फ संमरदाख्यमं द! उन सवका 
परिचय आगे दिया गा द} मुनिपुत्र जिनाय जाति दाटिनी 
ओर एक दिगम्बर जिनाल्य है जिस मं कतिपय प्राची 
सुन्दर प्रतिमाए' दं जिस मे महावीर प्रमु की प्रतिमा च्छ्य. 
छुल्दर भव्य अर्‌ प्राचीन दै उभय पक्षस्थित इन्द्रो का अंय 
विन्यास वडा सन्दर ओर तदपरि पुषप्पमालाधारिणी 
अप्सराएः एवं सस्तक पर द विराजमान द । प्रभासण्डट 
इख प्रतिमा का गोल न होकर उपर से चोडा अर नीचे 
से संकडा--पान जेस प्रतीत दता 7 दै। सिसन पंच ` 
चतुष्किकासन ० कोण वाछादै जिसमें {५ चित्रः 

उत्कीर्णित दै मध्य मे सिह द्धन उमय पश्चमे चय रंदन. 
करते भक्त ओर जत भे सिदासन ऊ सिह बने हुए हे धरु 

प्रतिमा कमलासन पर विराजमान दै। दृसरी दिगम्बर 

प्रतिमा खङ्गासनस्थित दै जिसके उभयपक्ष मं चामरधारी 

इन्द्र खड़े हए दै । वरे . पत्तियों से अलक्त प्रभासण्डल के 
उपरि भाग से अधर स्थित अप्सरादं दिखायी गयी दै! 
प्रभु कै. सस्तकोपरि धुरे वार ` च छ्चय विराजमान 
दे । कमलासन के निम्नभाग म वड़े २ अक्षरो में उस्कीर्णित ,. 
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हो सकती दै गौचमस्वामी कोठ्कके मागम भीद्योष्छ. 

ण्डहर चिन्द वियमान हो अच्रस्थित्त मन्दिरो री अधिरक्र् 
प्रतिमां अभी गावमन्दिर फ संमदाख्य म॑ दै। उन सवका 
परिचय आये दिया गया द} सुनिुत्रत जिनाय जति दाहिनी 
ओर एक दिगम्बर जिनाटय दै जिस मं कतिपय प्राचीन 
सुन्दर प्रतिमाए' दं जिस भें महावीर प्रभु की परतिमा चद़ी . ` 
छन्दर भव्य ओर प्राचीन दै उभय पष्स्थित इन्द्रौ का अंग 
दित्योस चडा सन्दर ओर तदपरि पुष्पमालाधारिणी 
अप्सराए एवं मस्तक पर छु विराजमान द । प्रमासण्डट 
इस प्रतिमा का गोल न होकर उपर से चौडा अर नीचे 
से संकडा-पान जेसा प्रतीत्त होता 7 | सिसन पंच ` 
चतुष्किकासन १० कोण कालाद जिसमें ५ चित्र. 
उत्कोर्णित दै मध्य मे सिह छदन उभय पक्षम चेदय र्दत. 
करते भक्तं ओर अंत मे सिदासन ॐ सिह वने हए दै धमु 
म्रतिया कमलासन पर विराजमान दै। दृखरी दिगन्वर 
प्रतिमा खद्गासनस्थित दै जिसके उभयपक्ष मं चामरधारी 
इन्द्र खड़े हृए दै । वरे. पत्तियों से अलंकृत प्रभामण्डल के 
उपरि भाग मे अधर र्थित्त अप्सरादं दिखायी गथ हैँ | 
प्रु कै. सस्तकोपरि धुंधरले वाट - च छयत्चय विराजमान 
दै 1 कमलासन ऊँ निम्नभाग मे वड़े २ अश्वस मे उत्कीणित्त , 





- चियत्तर 


राजगृह 





(स 


। | (3 ५ = > व > । 
है । अभ्विका माताके वायं मोड़ पर वालक वंठा हज दै । 


दाहिना गोड़ा कमलासन क निम्नस्थित सिह की पीठ.पर 
अवस्थितं दै । सिह अपने दोनों पंजे . हिकाकृर . शान्त हो 


वेढा दै उसके पास एक दूसरे खडे हुए वाक्क का . दाथ 


अभ्विक्ा माताने अपने करकमलों से पकड. सला दै। 
वालको के धोती पहिनी हई दै। माता की युखाकरति शान्त 

सोम्य ओर छावण्यसयी होते क साथ साथ माद भाव ` ` 
की स्यष्ट अभिव्यक्ति दृष्टिगोचर होती है । मस्तोकोपरि सुद्कद ` 

ओर कानों म धारण किये हए ङ्ण्डल तस्काटीन कर्णारंकार . 
श्रा पर प्रकाश डालते हँ । मस्तक प< वंधा हभा केश 
पाशका जूडा घट्ृतिमय दै षष्ठ माग मे आग्रवरक्ष 


` श्नोभायमान.दै । देवी ऊ गले में दुकंडा दार पहना हा दे 


जिसका मध्य भाग चौड़ा ओर विशेष प्रकार से. अल्रत ` 
दै। दूसरा हार खुव वा है. जो उभय स्तनो के. मध्यवर्ती 

दोकर नाभितक पहुंचा हुमा दै । इस हार के निन्नभाग म ` 
रोकेट वना हुजा दै ! अंकस्थिव वालकने अपने दाने . 
हाथ. से हारक्रो पकड रखा दै । जो वाठ सुरुभ चापल्य का ` 

शष चयोतक दै । माता के भुजाओं म चरिकोण युजवन्द ब ` 
्रोढावस्था सूचक कटिम्रदेशच मे खूव मोटा कन्दोला पहिना ` 


इञा है] इसं मे को$ सन्देह नदीं कि शरीर रचना ` वंड़ी ` 
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दै। अभ्विका माता. क वायं मोड़ पर वालक वेठा हा दै । 


दाहिना गोड़ा कसटासन के निम्नस्थित सिह की पीठ.पर . 
अवस्थितं है । सिह अपने दोनों पंजे . हिकाकर . शान्त हो 


ध्ैठा दै उसके पास एक दूसरे खडे हुए वाक्क का . दाथ 


अभ्विक्ा माताने अपने करकमलों से पकड. रला दै। 
वालको के धोती पहिनी हुई दै। माता की युखकरति शान्त 
सोम्य ओर छावण्यसयी होने के साथ साथ माद्र भाव ` ` 
की स्पष्ट अभिव्यक्ति दृष्टिगोचर होती है । मस्तोकोपरि सङ्कट ` 
ओर कानों म धारण किये हए ङृण्डर स्कारीन कर्णालंकार . 
भथा पर प्रकाश डालते हँ । मस्तक धर वंधा हा केश 
पाशका जृडा घटछ्ृतिमय दै पष्ठ भाग मे अआग्रवृक्ष 
श्नोभायसान है । देवी के गले में टुकड़ा हार पहना हभ हे 
जिसका मध्य भाग चौडा ओर विशेष प्रकार से. अल्रत ` 
दे! दूसरा हार खव छवा है. जो उभय स्तनो के. मध्यवर्ती 
द्योकर चामितक पहुंचा हभा दै । इस हारके निन्नभाग मे . 
रोकेट वना जा है । अंकरिथित वाल्कने अपने दाहिने . 
हाथ. से हारको पकड़ रला.दै । जो वाठ सुरुभ चापल्य का ` 
सष चयोतक दै । माता के भुजाओं म चरिकोण युजवन्द्‌ व 
्रोढावस्था सूचक कटिम्रदेश्च मे खूव मोटा कन्दो पहिना ` 


` इञा है! इसं मे को$ सन्देह नदीं कि शरीर रचना ` वंड़ी ` 
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भरयोग सी इते खोरने म असमर्थं रदे । ह्र का चिन्द्‌ सष्ठ. 
दै, पर कटाजाता दै कि पुण्यवान्‌ के विना तामसिक प्रयोगं ` 
से यद खल्नेवारा नदीं जो हो यदह तो मानना पड़ेगा कि 
उपरी हिस्से मे दरं पड जाने पर भी सामने की दीवार 
का कुं मी नदीं बिगडा प्रस्तुतः शुका के वादर व भीतर 


कतिपये टेल चदे हृ दँ जिन म कवं व्रह्मीलिपिके दै । इन 


टेखों का परिचय इस प्रकार दै-- १ 
( १) गुफासे प्रवेश करते ही सामने की स्ट दीवार 
पर खगा ३ फीट छम्बा वड चडे अक्षरो २े बाद्यीटिपि का 
ट्ख खद हआ है । 
(२) स्वर्णभण्डार के प्रवेश द्वारपर कर छे उत्कीर्णित 
है जिनके अक्षर द कम ओर चडे वडे है :- 
(^ ) यह्‌ १।। फीट म्बा है पर अक्षर ५-८से अधिक ` 
महा ह 
(८) इस में ल ४ अक्षर दै । ; 
( © ) यह रेख वाहर की दीदार पर १।1 फीट खवा ` 
आर ङडचादै। . । 
( 2 ) यह्‌ लेख गुफा के प्रवेश द्वार के आगे २ पंक्तियों 
मे उत्कीर्णित है! जो इस इस प्रकार पटने मे अता दै :-- 
नि्व्वाण काभाय तपचि योग्ये जुम गुहेऽदैखतिमा प्रतिष्ठे 
आचायं रत्नं युनि वैरदेवः विभुक्तयेऽकासय दीर्ध तेजः 





राजगृहं 


भा (०५००-9 ९ ००००७०० ` 





प्रयोग सी इसे खोरे म असमर्थं रहे । द्वार का चिन्द्‌ खष्ट ¦ 
है, पर कटाजाता है कि पुण्यवान्‌ के विना तामसिकं प्रयोगो ` 
से यह्‌ ख॒लनेवाखा नदीं जो हो यह तो मानना षड़गा कि 
उपरी हिस्से मे दरार पड जाने पर भी सामने की दीवार 
का कुछ भी नदीं विगड़ा प्रस्तुतः गुफा ऊ बादर च भीतर 


कतिपये टेल खुद हए दँ जिन मे कुद व्रह्मीछिपिके हैँ । इन 


टेखां का परिचय इस प्रकार द- नि 
( १) गुफा से प्रवेश करते ही सामने की सुद्ु दीवार 


पर छगसरा ३ फीट म्या वड्‌ वड़े अरो मे बराष्मीटिपि का 
ट्ख खद हआ है । 


(२) स्वर्णभण्डार के प्रवेश ह्ारपर कर छे उत्कीर्णित 
है जिनके अक्षुर द कम ओर वड़े बड़ दै :- 
(^ ) यद्‌ १।। पीट छम्बा दै पर अक्षर ५-८ से अधिक 


+. 


गरहा 


०६ 


(8) इसमे कुरु अक्षर हे । 
( © ) यहं ठेख बाहर की दीवार पर १।। फीट खवा ` 
ओरञ्चादं। . 
( 2 ) यह्‌ स्ख गुफा के प्रवेश ह्वार के आगे २ प॑क्तियों 
मे उत्कीर्णित है! जो इस इस प्रकार पटने मे अता दै :-- 
नि्व्वण खछाभाय तपसि योग्ये शुभे गुदेऽ्दखतिमा प्रतिष्ठे 
आचायं र्नं युनि वैरदेवः विभुक्तयेऽकासय दीर्ध तेजः 





राजगृह 





कृद चिन्ह कित मिले दैः । इनमे खस्तिक चिन्ह सवधा 
उल्टा अओौर प्रचीन होते इए कटा से सवेथां शून्य रै } 
खर्ग्संडार से संल एक ओर नयी गुष्ठा निक्टी है ` 
जिसके उपर दत नहीं दै । इस शुफा की दीचाल मं कत्तिपय 
जेन प्रतिमाए' पद्यासन ध्यानस्य चनी हुई ह! यहां 
छोटे घटे ख्ख खुदे इए प्र जिनका परिचय निन्न- 
` कित दै :-- ` 
(१) यह्‌ लेख एक फुट खवा दै जिस परभ्सरनिकरः 
पो--" पटने मे आता दहै) यह्‌ रे गुप्तल्िपिमें द्र जौ 
अनुमानतः चौथी पांचवीं शादी का होना चादिये । 
` (ग) यहं १) पुष्ट खवा है 
(३) यह्‌ २ इच टवाद जिसमे र ३ अक्षर द 
“अ क छः" यह्‌ लेख सी गुप्तछिपि मे उत्कीणित हे । 
 . &) इस ख्ख मे बड़ वड ६ अक्षर है 
दस शुका की जंन प्रतिमार्-जो दीवा मे सत्ीर्णित ` 
दै-- की संख्या द "म जिन मेँ प्रथस कमर पर खड्गा्तनाव- 
स्थित श प्रतिमा द जिसके दोनों ओर पञ्चासनस्थ दो 
जिन प्रतिमाए' है प्रु के प्ष्ट भाग से अशोकव्र्ष छुत्रत्रय 
एर्व उभयपक्ष मे अधरस्थित दैव ओर तन्तिन्न भग में 





` वयासी 


राजगृह 





कुद्धं चिन्ह सअंकित मिले दै । इनमें खस्तिक चिन्ह सवथा 
उल्टा ओौर प्रचीन होते इए कट से सरवेथां ्रुन्य दै 
सखर्णस॑डार से संख षक ओर नवी रुष्ठा निकूटी 8 . ˆ 
जिसके अपर छत नहीं है । इस शुफा की दीचाल मं कत्तिपय 
जेम॒प्रतिमा्ए पद्मासन ध्यानस्य वनी हर ह । यहां 
छोटे छोटे छे खुरे इए द्र जिनका पर्विय निन्ना- | 
(१) यह्‌ स्ख एक फुट छवा दै जिख पर भ्सरनिक्र. 
पो- पढते में आता दै। यह छे युप्तल्िपिमें द्र जौ 
अलुमानतः चौथी पांचवीं शदी का होना चादिये | 
` (य्‌) यह्‌ % पुट दंवा दे | 
(३) यह्‌ २ इच खवा है जिसमे र ३ अक्षर दै: -- ` 
“अ कछ" यह्‌ ङ्ख यी शुप्िपि सें उत्कीर्णित दे । 
` ४) इस ठैख मे चड़ बडे ६ अक्षर हैँ 
इस गुफा की जंन प्रतिमार्ट-जो दीवार भे उत्छी्ित ` 
दै-- की संख्या ६ | जिन मेँ प्रथस कमर पर खड्गास्तनाव- 
स्थित श्रु प्रतिमा द जिसके दोनों ओर पञ्चासनस्थ दो 
जिन प्रतिमाए' है । प्रथु के प्रष्ठ भाग मे अशोकव्रक्ष छुत्रत्रय 
एर्वः उभयपक्ष मेः अधरस्थित दैव ओर तन्तिन्न भग में 








` वयासी 


राजगृह 





का त्कीर्णित दै श्छोक की एक एक पंक्ति प्रतिमा के 
दाहिनी ओर वांयी ओर खदी हई दै 1 

` ये धस्मा हेतु पभवा तेपां देतुं तथा गततोयं । 

तेषां च यो निरोधो एवं वादि महा ससणोः।। 

इसके निकटवत्तीं एक प्राचीन स्तृप का चिन्ह अभी 
तक विद्यमान दै! उपर लिखे सभी स्थान वत्तंसानसे' 
सरकारी पुरातच्छ विभागके सरक्षणमंदहं। | 


सद्व मन्दर 

^राजगिरः गाव में श्वेताम्बर जंनमन्द्रि सव से 
प्राचीन दहै! कवि जयकीतिं ने गाव में ३ मन्दिरे का एवं 
अन्य कवियों ते च मन्दिर का उल्टेख किया कियाद । 
एक दी विशाङ मन्दिरमे वने हए तीन मन्दिर को संख्या 
मे एक ओर तीन गिनने से यह मेद्‌ रदा दै! मल्दिरिमें 
प्रवेश करते ही पेढी ओर तदुपरान्त दादा साहव की देरी 
आती दै उसमे महाप्रभावक युगप्रधान दाद्‌ श्री जिनदत्त 
सूरिजी महाराज के एवं श्रो जिनभद्रसूरिनी की चीन 
-चरणपादुका्एं विराजमान दह । जिनाख्य मेँ प्रवेश करते 
दादिनी ओर सुनिसुत्रत ख्वामी वयि तरफ पा््नाथ खासी 
ओर ऊपर श्री आदिनाथ प्रसु का मन्दिर दै जिनमे बहुत 





चौरासी . 


राजगृह 





ना त्फीणित दै श्छोक की एक एक पंक्ति प्रतिमा क 
दाहिनी अर वांयी ओर खदरी हई ई । 


` ये धस्मा हेतु पभवा तेषां देतुं तथा मतोयं । 

तेषां च यो निरोधो एवं वादि महा समणोः]] 

इसके निकटवर्ती एक प्राचीन स्तूप का चिन्ह भमी 
तक विद्यमान दै! उपर टिल सभी स्थान वत्तेमानमे 
सरकारी पुरातच्छ विभाग के सरक्षण मंदं। | 


मठ मन्दर 


«राजगिरः गांव में श्चेतास्वर जनमन्दिर सय सें 
प्राचीन है । कवि जयकीर्ति ने गांव भँ ३ मन्दिरो का एवं 
अन्य कवियों ने च मन्दिर का रल्टेख किया किया है| 
एक दी विशार मन्दिरमे वने हृए तीन मन्दरो को संख्या 
म एक ओर तीन गिनने से यह भेद रहा दै । मन्दिरमे 
प्रवेश करते ही पदी ओर तदुपरान्त दादा साहव की देहरी 
आती दै उसमे महाप्रभावक युगप्रधान दाद्‌ श्री जिनदत्त 
सूरिजी महाराज के एव श्रो जिनभद्रसूरिजी -की भाचीस 
-चरणपाडुकाएं विराजमान दह । जिनाख्य में प्रवेश करते 
दाहिनी ओर सुनिसुत्रत स्वामी वाये तरफ पार्नाथ खामी 
ओर ऊपर श्री आदिनाथ भ्रु का मन्द्र दै जिनमे बहुत 





चौरासी . ` 


चह 


प्क 





कमलासन का इसमे प्रभाव दै । प्रभु के उभय वव सें दाहिने . , 
हाथ सें चामर लिये इन्द्र खड दै । तदुपरि दौ दो कराउसम्न 
सुद्रास्थित अर्हन्त प्रतिमाए' उत्कीर्णित द । परिकर के उपरि- ` 
माय मे उभयपक्ष मे अर्तं गजारूढ त्यक्त मस्तिकामियेक ` 
करते हुए दिखाई देते दै जिनके उप्र आकरा मे पुष्पमाला ` 
छिए देव अवस्थित हैः प्रु के मस्तकपर दच्रत्रय ओर 
ृष्टभाय ते पांलडियोबाला मासण्डल विराजमान ई \. 

दूसरी प्रतिमा श्री आदिनाथ प्रु की अलन्त सुन्दरः 
प्राचीनतम ओर शिल्पकला का एक असुपम उदाहरण द} 
ध्रवं वाहु सुविलार लोचनम्‌" विराजित प्रस्तुत प्रतिस 
के मस्तकोपरि सुसञ्जित जटाजूट ओर उभय स्कन्धो पर 
फेखी हई केशाबलि ही आकषक श्रतीत होती है । प्रभु 
खिदासखन के ऊपर कसशोपरि विराजमान द । वैदीमे उभय- 
पद्मे चने हुए बृषभयुगल ब्रडे पुष्ट ओर ड चा सुख क्रिय प्रसुकरा 
सुखकमल निहारते हए व्यक्त क्रिये दै, तन्मध्यवत्ती देवी ` 
अपने चारों हाथो मे विभिन्न प्रकार ऊ आयुध लिए वेठी दै 
उक दाहिनी तरफ अपनः दाहिना मोडा नीचे कर हाथ । 
मे माला धारण किया हुआ मक्त दिलाया गया है । प्रस्ु के 
उभयपक्ष मे दीधेकाय चवामरधारी इन्द्र खडे दै जिनके गे 
मे हार्‌ कमर में ऊंदोला ओर जनेड धारण की हुई है. देह 











 स्यिसी `. 


राजगृहं . 


पक्क 





कसलासन का इसमे प्रभाव द । प्रमु के उभय व्च मेँ दाहिने . , 
लाथ से चामर च्यि इन्द्र खडे दै । तदुपरि दो दौ काउसम्ग 
सु्रास्थित अरहन्त प्रतिमाए' उत्कीर्णित ह । परिकर के उपरि- ` 
मात मे उभयपद सै अर्त गजाख्ट व्यक्ति मस्तिकाभिपेक | 
करते हुए दिखाई दते हैँ जिनके उपर आकाल में पुष्पमाला ` 
लिए देव अवस्थित है! प्रसु के मस्तकपर दत्रत्रय ओर 
ष्टमा स पांखदियोंबाला भायण्डल विराजमान दै ।, 

दूसरी प्रतिमा श्री आदिनाथ भ्रु कौ अलन्त सुन्दरः 
प्राचीनतम ओर शिल्पकला का एक अतुपम उदाहरण दै } ` 
ध्रवं वाहु सुविशार रोचनम” विराजित प्रस्तुत प्रतिमा 
के मस्तकोपरि सुसल्जित जटाजूट ओर उभय स्कत्धो पर 
फटी हुई केशावलि = ही आकषक श्रतीत होती है । प्रभु 
खिदासन के उपर कमशरोपरि विराजमान हं । वैदीमे उभय- 
पक्षे बने हुए ब्रषमयुगल बडे पुष्ट ओर ड चा सुख कयि प्रयुका 
युखकमट निदारते हुए व्यक्त क्रिये है, तत्मध्यवत्तीं देवी ` 
अपने चारों हाथो मे व्रिभिन्न प्रकार के आयुधं लिए चेटी दै 
उक दाहिनी तरफ़ अपना दाहिना मोडा नीचे कर दाथ ` 
मे माला धारण करिया हुआ मक्त दिलाया गया है । प्रयु के ` 
उभयपक्ष मे दीथेकाय बामरधारी इन्द्र खड है जिनके गले 
मे हार्‌ कमर में ऊंदोला ओर जनेड धारण की हुई है देह 











 स्यिसी `. 
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जेन धर्मं मान्य अष्ट प्रातिदार्यान्तर्गत अदृश्य देव दुन्दुभी 
कौ मी जेनेतर घर्मो" ने सूच अपनाया । दशी. म्यारद्वीं 
श्वदौ तक हंस प्रान्त म चौद्धधम का प्रभाव मध्यरास्द 
का मै था। विदहारप्राच्त मे तत्काटीन निर्मित बोद्ध 
प्रतिमाए' तारा, अवलोकितेश्वरः चोधिसकच्च दद्ध व भिर . 
२ तात्निक देव देवियों की प्रतिदतियां हजारो. छी संख्या मे 
प्राप्न ह हँ ओर होती जारदीदं। जो अव भिन्नम्‌ हिन्दू 
धर्म माल्य देव देविय के नाम से पूजी जाती दैः उनयें “ये 
धम्मावाख वोद श्छोक विद्यमान दे 1 जेन सतिल्प के प्रभाव 
से स्पष्ट प्रसारित है यदि खुदाई का वन्द कास आरंभ क्रिया ` 
जाय तो प्रान्त के प्राचीने शिल्प स्थापत्य च संस्कृति पर 
प्रकाश डाख्ने कटे असंख्य उपादान हस्तगत हो सक्ते हैँ । 
एक शान्तिनाथ प्रभु की प्रतिमा भी सं० श्छ की 
प्रतिष्ठित है जिसके सिंहासन मे उभय पश्च में दरणि च 
मध्य मे सुदप्रा खरी मूरति हाथ जोडे अवस्थित ३ 1. . 
दूसरे तले के मन्दिर मे एकादश गणधर चरण एवं 
एक श्याम पाषाण की आदिनाथ स्वासी की द्धोदी प॑चतीथीं 
प्रतिमा ,दै जिसमे उभयपक्ष से चन्द्रभम व संभवनाथ . 
पद्मासनस्थ एवं नेमिनाथ व महावीर प्रयु की खडी प्रतिमाद्‌ 
` ई निम्नभागसमे चासरधारी इन्द्र व दोनों ओर अधर देव 





अटासी ` 


धनगृह ` 





जेन धर्मं मान्य अष्ट प्रातिदार्यान्तर्गत अदृश्य देव दुन्दुभी 
कौ मी जेनेतर घर्मो" ने सूच अपनाया । दृशी. म्ारद्वीं 
श्वदौ तक हंस प्रान्त म चौद्धधम का प्रभाव मध्यरास्द 
का मै था। विदहारप्राच्त मे तत्काटीन निर्मित बोद्ध 
प्रतिमाए' तारा, अवलोकितेश्वर, चोधिसन्व दद्ध व भिश्च 
२ तांत्रिक देव देवियों की प्रतिद्तियां दजास ऋ संख्याम 
प्राप्न ह हँ ओर होती जारदीदं। जो अव भिन्नम्‌ हिन्दू 
ध्म माल्य देव देवियों के नाम से पूजी जाती दैः उननें “ये 
धम्मागास चोद्ध शोक विद्यमान द 1 जेन ल्प क प्रभाव 
से स्पष्ट प्रमातरि है यदि खुदाई का वन्द कास आरंभ किया ` 
जाय तो प्रान्त के प्राचीने शिल्प स्थापत्य च संस्कृति पर 
काश डाख्ने बाटे असंख्य उपादान हस्तगत लयो सकते हैँ । 
एक शान्तिनाय प्रभु की प्रतिमा भी सं० श्छ की 
प्रतिष्ठित दै जिस सिदासन मे उभय पक्षम दस्मि.व 
मध्य मे सुदप्रा खरी मूरति हाथ जोडे अवस्थित ३ 1. . 
दूसरे तटे के मन्दिर मे एकादश गणधर चरण एवं 
एक श्याम पाषाण की आदिनाथ स्वासी की द्धोदी प॑चतीथीं 
प्रतिमा ,दै जिसमे उभयपक्ष से चन्द्रभस व संभवनाथ . 
पद्मासनस्थ एवं नेमिनाथ च महावीर प्रयु की खडी प्रतिमाद्‌ 
` ई निम्नभाग समे चासरधारी इन्द्र व दोनों ओर अधर देव 





अटासी ` 


राजगृह 





माच मच्दिर--सग्रहाछयं 

गच मच्दिर मे सामने वाखा कमरा “स्रहाख्यः ह॑ | 
यदा १७ चरण पाका एवं २० जिन्‌ श्रतिमा विराजमान 
हैः जिनके लं अमिटेख तच पृरणचन्द जी नाहर ते रेषा 
२२९. २४० २४८) » ६१; २६२. २६५४१ २६.२६६; २६५११८४७ 
ये प्रकाशित चयि हैः । अध्रकाित टेखो ते कद सदकच्पृणे ई» ` 
निस्नोक्त स्ख श्री गाड़ी पाश्वेनाथ जिनेश्वर की प्रतिमापर 
उत्फीणित दै जिख के निर्माता जगतसंठ सदवावराय की . 
भार्या श्रङ्खारदेवी ओर प्रतिष्ठास्थान राजगृह है 

1 सं०. १८२२ ववं मिती भाद्रपद्‌ शुध अष्टम्यां 
शनिघासरे । सुश्रावक पुण्य प्रभावक श्री जरात सेठ जी 
महतावराय जी गहेरड़ा गोत्रे तद्‌ भार्या श्री सिणयारदेवी 

` प्रतिमा प्रतिष्ठितं श्री राजगृहं नगरे ।। दशना मोक्ष पदं 

छभ्यते 1 श्री गोदी पाश्वेनाथ जी | | 
 अत्रस्थत मृरतियां व चरण पांचो पहा के मन्दिसे से ¦ 
जीरणेद्धारादि के कारण छाकर विराजमान कयि गये है. 


इने से कडयों का पस्चिय आगे जआचका है अवशिष्ट कुड ` 
मत्तियों का पर्चिय दिया जाता दै। । 


 वेभारगिरि के उत्तग शिखर ` जो गोततमस्वामी की 
टंक .नामसे विख्यात दै-के जिनाल्य की श्री सहावीर. 





नन्व . 


राजगृह 





माव भच्दिरि ग्रहाय 

गांच म्द मे सामने वाखा कमरा “संग्रहाख्य ई { 
यद्व १७ चरण पाडुकाए एवं २० जिन श्रतिमा विराजमान 
हैः जिनके इच अभिटेख त्राचू पूरणचन्द जी नाहर ने छेद 
२३६, २४० २४८, = ६१, २६२.२६४, २९९५२६६, २६७१८४७ 
से प्रकाशित च्त्यि है । अध्रकाक्चित टेखो से कई सहक््वपृणे है, ` 
निस्नोक्त रेख श्री गोड़ी पाश्वेनाथ जिनेश्वर की प्रतिमापर 
उत्फीणित दै जिस के निर्माता जगतसंठ सहतावराय की . 
भार्या श्रङ्कारदेवी ओर्‌ प्रतिष्ठास्थान राजगृह दै 

1 सं०. १८२२ उपं मिती भाद्रपद शुष अष्टम्यां 
शनिवासरे । सुश्रावक पुण्य प्रभावक श्री जगत सेट जी 
महतावराय जी गहेरड़ा गोत्रे तद्‌ भार्या श्री सिणयारदेवी 

` श्रक्तिमा प्रतिष्ठितं श्री राजगृह नगरे | दशंनात मोक्ष पदं 

छभ्यते ॥) श्री गौडी पाश्वेनाथ जी | 
 अत्रस्थत मूसियां व चरण पांचो पहाड़ों के मन्दिसे से 
जीर्णोह्धारादि के कारण छाकर विराजमान कयि गये है. 


इने से कडयों का पस्चिय आगे जआचका है अवशिष्ट कुड ` 
मत्तियों का पर्चिय दिया जाता दै। । 


. वेभारमिरि के .उत्तःग शिखर ` जो मोतमस्वामी की . 
टंक .नामसे विख्यात दै-के जिनाल्य की श्री सदावीर. 





नन्व . 


। राजू 


॥ 





इ मुद्रा परिनिर्वाणञुदरादि नाना बुद्रार. पायी . 
जाती है जव कि. जेन भ. तीर्थकर मूर्तियां केवर 
पद्मासन ओर ` खडगासन की ही प्रप्यद हां. दक्षिण 
की कुदं ` मूर्तियां अद्धेपञ्मासन सुद्रा मे भी विद्यमान है । 


` तेरहवीं शदी के वाद या भुसखमानों के आगमन के वाद्‌ `“ ` 


सारतीय शिल्पकार का सतिं निर्माण ऊ समय दाथ जंखा 
कास करता था मस्तिष्क ओौर हृदय वेसा. नदीं । आज्‌ ` ` 
जयपुर्‌ जसे नगये. मे जव कि दिन-यत कारखाने चख रह 
दै ओर मूर्वियों की फएसखें उतर रदी है एेखी स्थितिमे हम .. 
कट से काकार का हृदय सर्ति सें पतिविस्वित पा सकते 
है} अस्तुः प्रस्तुतः प्रतिस गुप्रकारीन मायूस होती दैः प्रयु के 
सिह्यसन से उभयपक्ष मे सिह बने हए दँ । प्रथु महावीर. 
की प्रतिमा होने के कारणः सध्यव्तीं . र्नं भी सिह 
 उत्कीर्णित है । तदुपरि कमखासनस्थित -वेदी पर प्रमु. 
विराजमान है उभयपक्ष मे बने हुए इन्द्र नडे दी सुन्दर: 
जौर दी ठंवंकाय है) उनके शरीर पर पते हृए ` 
अरुंकार तत्कारीन- समाज .से प्रचित वखराटंकार प्रथा 
के स्पष्ट प्रतीक है उनके मस्तकोपरि मुकुट कर्णा सें कुण्डल, 
ग्टे से दार भुजाओं में युजवंद, करकंकण; कमर मे | 
` कंदोखा आादि-वदी खी के साथ अंकित दै! दोनों इद्र | 





वानवे | 


। रजूह 


॥ 





( मुद्राः परिनिर्बाणसुद्रादि नना समुद्रए- पायी ` 
जाती है जव कि. जनों मं तीथकर मूतियां केव 
पद्मासन ओर ` खडगासन की ही प्रप्यहै हां. दक्षिण 
की कुं मूत्तियां अद्धंपद्यासन यद्रा मे मी विद्यसानदै। . 
` तेरह्वीं शदी के वाद्‌ या भुसखमानों के आगमन के वाद ` 
मारतीय शिल्पकार का सूतिं निर्माण ऊ समय हाथ जेसा - 
काम करता था सत्तिष्क ओौर हृदय वैसा. नदीं । आज ` ` 
जयपुर जसे नगये. मे जव कि दिन-यत कारखाने चख रह 
दै ओर मूर्वियों की एएसरं उतर रही है देखी स्थितिमे हसं 
कदां से कलाकार का हृदय सूति में प्रतिविम्बित पा सकते 
है.१ अस्तुः प्रस्तुतः प्रतिमा शप्रकाीन सास होती दैः प्रयु के 
सिद्यसन म उभयपक्ष मे सिह बने हए दे 1 प्रञ्ु महावीर. 
की प्रतिमा होने के कारणः सध्यव्तीं . र्नं भी सिह 
 उत्कीर्णित हैँ । तदुपरि कसखासनस्थित -वेदी पर प्रमु. 
विराजमान दै उभयपक्ष मे बने हुए इन्द्र बडे दी सुन्दर. 
जौर दीव ठंवंकाय है)! उनके शरीर पर पते हृए ` 
अरखंकार तत्काखीन- समाज.मे प्रचख्ति वख्राटंकार प्रथा 
के स्पष्ट प्रतीक दै उनके मस्तकोपरि युद कर्णा में कुण्डल. 
ग्टे सै दार भुजाओं सें युजवंद्‌, करकंकण; कसर में 
 कदोला आदि-वड़ी लब के साथ अंकित दै। दोनो इन्द्रौ | 





वानवे | 


राजगृह 





अवस्थित दै । प्रयु के मस्तक पर छत्र विराजमान दै जि्के 
-उभयपक्च मे अदृश्य देव -दन्दसि दिखायी देती द! एक 


प्रतिमा सप्रप्णसण्डित पाश्वैनाथ खामी की है. निसके 


निस्नभाग मे सिंहासन. के उपर गुथी हुदै सर्पा प्रयु. 
के प्ष्ट भागसं युजओंके पीटेसेहो स्कं प्रदेशंसे 
उपर जाकरं सप्तफणमय चछ्रारृति दो गयी है तदुपरि ` 
छंतत्रय विरुजमान है प्रस्तुतः प्रतिमा के सहासन से उभय ... 
` पक्ष मँ च्यंबन्दना करती भक्तं जोड़ी एवं परिकर के ऊपरि 
माग मे चासरधारी अवस्थित ह। एक प्रतिमा वैभारगिरि 
टर सन्दर की भी अति प्राचीन ओर. कमलसनोपरि ` 
विराजसान दै, उपर तोरण.की आरति वनी हुई है ! प्रस्तुतः 
प्रतिमो के उभयपक्षस्थ स्तंभोपरि पष्िका मे दाहिनी . 
करवट सुप्र स्त्री-मूत्ति विमान दै जो त्रिशङा माता 
माम देती दै । इनका दाहिना ` हाथ मस्तक के. नीचे ` 
खौर बाया हाथ सीधा क्रिया हुमा. जंघापर रवा हुभा दै । 
इसी शी की जिनाख्य मण्डित ७ प्रतिमाए दैः जिन मेँ कई 
पद्मासन व कद खद्घसन की हैँ । ऋषभदेव प्रभु की खंडित 
प्रतिमा के सिहासन मे दोनों ओर वृषभ एर्व मध्यमे चर |. 
सुजावाटी एक पद्यासनस्थ देवी है इस प्रतिमा पर ङेय 
धम्मोयं महुमटवाख्द क्यः सेल खदादै । . | 





. चौरनवे 


राजगृह 





अवस्थित है । प्रयु के मस्तक पर छत्र विराजमान ह जिसके 
-उभयपक्ष म अदृश्य देव -दुन्दुसि दिखायी देती है ! ` एक 
प्रतिमा सप्तपफणमण्डित पाश्वनाथ खामी की हे. जिसके . 
निम्नभाग मे सिंहासन के उपर गुंथी हुई सपक्िवि प्रञ्ु. 
` केष्ष्ट भागसं ुजओंके पीछेसेहो स्कं प्रदेशंसे 
उपर जाकरं सघ्रफणमय दच्ाछरृति हो गयी है तदटुपरि ` 


छच्त्रय विराजमान है प्रस्तुतः प्रतिमा के खिहासन सें उभय .. 


` पक्ष मे चस्यबन्दना करती भक्तं जोडी एवं परिकर के उपरि 
माग से चासरधारी अवस्थित दै। एक प्रतिमा वेभारगिरि 
छट सन्दर की भी अति प्राचीन ओर. कमल्मसनोपरि ` 
विराजसान दै, उपर तोरण.की आक्रति वनी हु है । प्रस्तुतः 
प्रतिमा के उभयपक्षस्थ स्त॑भोपरि पदिका मे दाहिनी . 

करवट सुप्र सरी-मूत्ति वियमान है जो व्रिशल्ा माता 
मादस देती दै ! इनका दाहिना ` दाथ सप्तक के. नीचे ` 
ओर बाया हाथ सीधा किया हा. जंघापर रखा इञा दै 1. 
इसी शंखी की जिनाख्य मण्डित ७ प्रतिमाए हैः जिन मेँ करई 
पद्मासन च कृद खङ्ासन कीं देँ । ऋषभदेव प्रमु. की खंडित 
प्रतिमा के सिहासन मे दोनों ओर वृषभ एर्व मध्यमे चर |. 
सुजाचाली एक पद्यासनस्थ देवी है इस प्रतिमा पर देय 
धर्म्मायं महुसखवाख्द्‌ कस्य ठेख खदा दै । | 





, -चौरानवे 


राजगृह 


क्रमादि पर महपूणं प्रकाश पड़ सकता ह । घमेचक्र का ` ` 
चिन्ह जो आज राष्ट्र क प्रधान प्रतीक दै ओर अशोक का ` 
हा जाता दै-जेन धम का एक्‌ प्रधान सांस्कृतिक चिन्ह 


है राजगृह की मूतियो मँ धर्मचक्रं प्रचुरता से पाया जाता 


दै तीर्थकर के समक्ष धर्मचक्रं चरतां धा ओर्‌ श्नृपभदेव ` 
रसु. के पधारने की स्ति मे वाहुवछि ने तक्षशिला म ` 
स्थापित किया था। आज्ञ जेनसमाज चह धमचक्र के 
चिन्ह को भू गया हो पर राजगृह की प्राचीनतम प्रतिमाः 
एव तन्निहित इस ध्रकार की सास्छतिक चेतनाए' हए 
चिरकाल अनुभ्राणित करती रहेगी । ` 


शआात्त-भदवन 


पुरातत्त्व प्रेमी सु्रसिद्ध . संग्राहक स्वनामधल्य स्वर्गीय 

वाव पूरणचद्र जी नाहर का यह निजी स्थान दै । इसके 
दते मे प्रवेश करने. पर लूव विशालं मेदान दहै जिसके. 

` दाहिनी ओर सचे विशार स्थान को स्वर्गीय कठप्रेमी 
नाहर जी वे पुरातत्त्व वाटिका कारूपदे दिया है। इसमे 

` निमित ऋ्यारियों के मध्य में नाना प्रकार ऊ नद्धं स्तूपो 
को संग्रहीत कर रन इटो की वेदियां वना कर ` तदुपरि 
 ख॒शोभितं कर दिये दै इन स्तूपो मे अधिकांश. भगवान , 





दछियानवे 


राजगृह 


क्रमादि पर महच्पूण प्रकाश पड़ सकता दं । धघमच्क्र का ` ` 
चिन्ह जो आज राष्ट्र का प्रधान प्रतीक दै ओर अशोक का. 
हा जाता दै-जेन धम का एकत प्रधान सांस्कृतिक चिन्द 


हैः राजग्रह की मूतियों मे धर्मचक्र प्रचुरता से पाया जातां ` 


है तीर्थकर के समश्च धर्मचक्रं चता धा ओर क्नूपमदेव ` 
प्रयु. क पधारने की स्यति मे वाहूवक्ि ने तक्षशिला मे 
स्थापित्त किया था। आज्ञ जेनसमाज चह -धमेचक्रके 

चन्द कलो भू गया हो पर राजगृह की प्राचीनतम प्रतिमाए' 
एवं तत्तिहित इस प्रकार की सांस्छरतिक चेतनाए हुए 
चिरकाल अनुभ्राणित करती रहेगी । ` 


श्न्त-भवनं 


पुरातत्त्व प्रेमी सुश्रसिद्ध . संम्रादक सखनामधल्य स्वर्गीय 

` वावृ पूरणकचद्र जी नाहर का यह निजी स्थान दै । इसके 
अचति मे प्रवेश करने. पर व विशालकं मेदान दै जिसके 

` दाहिनी ओर ऊंचे विशार स्थान को स्वर्गीय करप्रेमीः 
नाहर जी ने पुरातत्व वाटिका कारूपदे दिया दै। इसमे 

` निर्मित क््यास्यों के मध्यम नानाप्रकार क चौद स्तूपो 
को संग्रहीत कर ररह इटोःकी वेदियां चना कर तदुपरि 
सुशोभितं कर दिये है इन स्तूपो मे अधिकांश. भगवान , 





दछियानवे 





राजगृह 





[नन 


करते कारण है कि सनोरजन क प्राकृतिक उपादान ~. 
अमर इस स्वास्थप्रद्‌ श्थान भे खासकर शीततकारु मँ विश 
` धरमैल्ालाए' भी जनसमूह्‌ से आकीणं होकर संकुचित प्रतोत 
होने गती दैः! इस पवित्र भूमि मै विचरण करने वे के 
` हृदय मै भगवान महावीर बुद्ध आदि सदापुरुपों कौ स्ति 
ताजी हो जाती दै ओर उसक्रे हास हदयगत खदा आलतत ` 
कै विकाश को वड़ा प्रोत्साहन सिटता दै । यदा कं पदाड़ोकी 
गुफाओं सँ खास कर वर्ह, जहां जनता का विख्छुट अआवा- 
गमन नहीं देता एकान्त प्रदेशतोमे योगी छोग अपने योर- 


साधनके अलुक स्थान चुनकर योगाभ्यास व आत्सध्यान मे ~ ` 


तीन हो जते दै । सुप्रसिद्धं योगीन्धर श्री चिदानन्दजी सहा- 
राज्ञने भी सं० १६३३-३४ मे यदह जे अनुभव प्राप्त किया `: 
उन्दी के शब्दो मे स्याद्वादाल्ुभवरलाकर से यदौ उद्ूत किया 
ज्ञाता दे^दो चार दिन षीके जव मेँ विहारभे गया तो रेखा . 
छुना कि 'राजगिरी मे बहुत से साधु गुफाओं म॑ रहते दैः । 
इसस्यि मेरी भी इच्छा हुई कि उनसे अवश्य करके मिलू । 
एेसा विचार कर उन पहाड़ की तरफ रवाना हुञा ! छर .. 
दिनम तो राजगियी मं आदार पानी ठेता ओर रत्‌ को पाड ` 
के उपर चरा जाता ! सो कर दिन पीये एक रात्रि म॑.एक 
साधुं को एक जगह वेठा हुआ देखा । मेँ पहर ठो दुर बेठा 





अद्धानवे- ` 





राजगृह 





[न 


करते दै, यदी कारण है कि मनोरंजन कै प्राछरत्तिक उपादा 
ओौर इस स्वास्थभ्रद्‌ स्थान मे खासकर शीकर मेँ विश्वाक 
` धर्मैलालाए' भी जनसमूद्‌ से अकीणं होकर संचिते प्रतत 
होने लगती दैः । इस पवित्र भूमि म विचरण करने चारे के 
` हृदय भ सगवान महावीर, बुद्ध आदि महापुरुषों कौ स्ति 
ताजी हो जाती है ओर उसके हासा हृद्यगत उदात्त आतो ` 
के विकाश को वडा प्रोत्साहन सिख्ता ६ ! यदह के पदाड़ोक्ती 
गुफाओं से खास कर्‌ वर, जद जनता का विट अआचा- 
गमन नदीं तेता एकान्त प्रदेश्तोमे योगी खोग अपने योग- 
साधनक अलुक स्थान चुनकर योगाभ्यास व्‌ आत्ध्यान मे ` 
तहीन दो जाते हैँ । सुप्रसिद्ध योगीन्र श्रीचिदानन्दनी महा- 
राज्ने भी सं० १६३३-२ मे या जो अनुभव प्राप्त किया `: 
उन्दी के शब्दो भे स्याद्वादालुभवरलाकर से यदौ उद्धुत किया 
जाता हं ^दो चार दिन पीछे जव ते विहारमे गया तो रेखा . 
छुना कि 'राजगिरी मे बहुत से खाधु गुफाओं म॑ रहते दैः । 

इसख्यि मेरी भी इच्छा हुई कि उनसे अवश्य करके मिल । 
एेखा विचार कर उन पहाड़ों कौ तरफ राना हुमा । फिर .. 
दिनमं तो राजगिरी मं आहार पानी छेता ओर रात्‌ को पाड ` 
के उपर चखा जाता ! सो कर दिन पीये एक रात्रि म॑एक 
साघु को एके जगह बेटा .हुञा देखा में पहले ठो दूर बेडा 





अद्धानते- ` 


रा जगह 


[णी 
[1 





ककत न 


परन्तु तुमको इन वातो से क्या प्रयोजन दौ कात हमसे 
तुमक्रो कह दी है, यदि दुम ञ्टको करोगे तो तुमको पदी 
श्री वीतराय के धमं का अयुथव दो जायय, किन्तु हमारा 
यही कनादै कि र्परवस्तु का याय आर सव वस्तुका हणः 

` करना ओरं किसी भेवधारी की ऊाट मच रसना ! इतना 

कृष कर वह्‌ वहां से चला गया \” । 
 योगिराज श्रीविदार्नदजयी ने राजगृह से उप्यक्त योगी ` ` 
करे चिद॑न्तानुखार पएवरापुरीतोथ मे जाकर १९१ दिन ङे ध्यानः. 
दारा आव्पाञ्चुभद रसास्वादन किया ध । 

† हमेश्ता से शासक द्वारा तीधेेत्र कौ खदाय्य~. 
स॒चिधाए मिलती रही ई । वादशाह्‌ पौरोजसाहं ॐ खमय 
का वणेन अगो क्रिया जा चुक्तादै। सम्राट अकवरने अन्य. 
तीर्था की भांति राजगृह ॐ ५ पहाड्‌ भी श्वेताम्बर जनों 
क जायीत कर दिये थे । `सतर्हवीं शती के सुप्रेसिद्ध . 
अनाचायै श्री दीरविजयसरिजी को०' सं० १६४६ वै° सु०. 
१५ ( सन्‌ १५६२ ता०-१६ अग्रै ) तदनुसार ता०-८ उदी 
वेदेरतं रविच्छे 5 सन्‌ ३७ जुख्सी को दिये हुए पएस्मान 
मे-जिसे यनि जिनविजयजी ने करपारसकोश "में 
परक्तोशषित किया दै- खष्ट उल्रेख है ।! अव तो पूज्ननीय | ~ 
मन्दसे पर दी जनों का अधिकार रहा ह प्राचीन मन्द्र |. 


व) 1 < 





| 


रा जगह 


कजनः 





ककत 


परन्तु तुमको इन चातो से क्या प्रयोजन १ कात हमसे 


तुमको कह दी इ, यदि तुम उखको करोते तो तुमको आपी 


श्रौ चीतरायके धमं का अयुथव दो जायय, किन्तु हमारा 
यही कना. कि र्परवस्तु का याग ओर स्व यस्तुका दण 


` करना ओर किसी मेषधारी की चट मंन पंसना ! इतना 


ह कर वह्‌ वहां से चटा गया 1 


योनिरा श्रीचिदान॑दजी ने राचगृह से च्पर्य्त योगी ` ` 
क चिदश्चायुसार फात्रपुरीतीथ म जाकर १९१ दिन ङे ध्यान, 


दारा अवत्म्ाद्चुभदे रसखास्वाद्न क्रियाथा। 


† हमेशा से शासक हारा तीथे को खदाच्य-. 


पविधाए मिलती रही ह । बादशाह एीरोजसाह्‌ ॐ समय 


का वणेन अगे क्रियाजा चुक्रा दै । खघ्राद अकवरने अन्य | 


तीर्था की भांति राजगृह ॐ ५ पहाड भी श्वेतास्वर जनों 


के आत्त कर दिये थे! खतरहवीं शती के सुप्रसिद्ध. 


अनाचाये श्री हीरचिजयसूरिजी को०. सं० ९६४६ वै० सु०. 


. १६ (सन्‌ १५६२ ता०-१६ अग्रे ) तदनुसार ता०-७ उदी 


वेदरतं रविच्ख स सन्‌ ३७ जुटी को दिये हुए पएर्मान 


मे- जसि सुनि जिनविजयज्ी ने कूपारसकोश "में. 


परक्तोशित क्रयः दै- खष्ट उच्टरेख है ।! अव तो पूजनीय 


मन्दसे प्र ही जनो का अधिक्ार्‌ सहा दै प्राचीन मन्द्र |. 


व) 1 ॥ 





राजगृहं 





पर चन्र चिन्द्‌ स्पष्ट द ! तदुपरि अधरस्थित पुष्पमाखाधारी 
देव अवस्थित दै जिनके उपर अदृश्य देव दुन्दभि द्विखायौ 
गयी &। कमलासमे के निम्नमाग में उत्कीर्णित निम्नोक्त 
अभिचेव द जो खदखाब्दरी प्राचीन दै । इसमे निर्माणकाट 
, या प्रतिष्टापक आचार्य कानाम न होकरफैवरु निर्माता का 
नामद्दी दिखा दै :-देय धम्मोयं जलादटकस्यः भाम॑र 
विद्यमान द दासन के कोने मे चिन्दं निर्मित द। सके 
छत्रचय का अंश खंडित दो गया । 
दम जन ओर चौद्ध प्रतिमाओं मे ष्देय धम्मो" तथा 
ष्देव धस्मोयं चदे धम्मोयंः शब्द्‌ का व्यवहार प्राचीन 
प्रविमाों मे समान संपसे पाते ईद । उस जमाने म देवताभों 
की माल्यता अधिक थी ओर उनङ्के मान्य घर्म कोश्रेष्ठ 
समम्ता जाता या! इसी तरद्‌ अन र बौद्ध सादित्य में 
देबाणुत्पियः शब्द्‌ प्रिय ओर सम्मान सूचक वाक्याथ मै 
लिया गया द । दूसरा खूप भ्देवधस्मोर्य" है जो दान धमं 
की व्रिोषता सूचित करता दै! पड़ोसी धर्मं संशृति की 
दप बहुथा पडती ष्टी दै । शुप्रकालमे समी धर्मा के 
स्थापत्य मे कमल कौ प्रचुरता थो कम मारतीय संसृति 
का प्रतीक था। तीर्थक्से के कम पर विराजे व सवर्ण 
कमट पर पिचरमे फे इल्टे जेन-शाघ््ों म ई इसी तर्द 
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